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भूमिका 


यदृपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य॒ कमणः भाम्‌ । 
व्यञ्जयति हाञख्मेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव 


फलित-ज्योतिष मे षडवर्ग-कुण्डल्ियों के फङादेदा का स्थान बहुत ऊचा हं 1 
इन कुण्डजो से जातक के घनः आता, स्त्री, पुत्र एवं माता-पिता आदि के विषय 
मे अच्छा प्रकार पडता है 1 परन्तु वहूतं से जन्मपत्र-निर्माता ज्योतिषी खोगं जन्म- 
पत्नियों मे षड्वगं की कुण्ड्यां के चक्र तो बड़ सुन्दर मनमोहक वना देते हँ, परन्तु 
उनके सूक्ष्म चमत्कारी फलादेश छिखने मे उनकी छेखनी सक जाती हँ, निससे जन्म- 
पत्र का महत्व घट जाता है; अनेकां जन्मपत्रनिर्माता ज्योतिषी यह नहीं जानते, 
कि अमुक ग्रह के नवांश दादशांशादिक षड्वगं मेँ ग्रही का पुथक्‌-पुथक्‌ फराफर क्या 
होता है; गौर फचित मं नवांशादि का क्या महततव ह ? इत्यादि समस्त गढ़ विचार 
इस पुस्तक से ज्ञात होगे । वास्तव में यह ग्रहगतिजन्य अनुभव का शास्त्र ह । षड्वगं- 
कुण्डलिया फलित की मेरुदण्ड हँ । आधुनिक पादचात्त्य विद्वान्‌ षडवर्गचक्र न॒ रूगाकर 
वह ग्रहों की दियो से ही जो काम लेते है वही काम भारतीय दैवज्ञ षड्वगं कुण्डलियों 
से छेते है । जो ज्योतिषी जन्मकुण्डली के ्रहभावों के फलादेरा कै साथ-साथ षड्वग- 
कुण्डलि के फर एवं विरोष फलों का मी विचारपू्वंक अनुसरण करते ह, उनक्षी 
भविष्यवाणी कभो भी मिथ्या जानेवारी नहीं होती 1 अपितु जन्मपत्र मं किखित- 
फलादेश गोी की चोट की तरह मिलेगा ही; जिसे देखकर -जन्मपत्र॒ बनानेवाछे 
की ज्योतिषी पर अट्ट श्रद्धा बहृगी । 


पुस्तक मेँ षड्वगे के साघारण फलादेश के साथ विशेष चमत्कारी 
फर भी भाषा मेँ छ्िखा गया है, जन्मपुत्र-निर्मातागं की सुविधा के लिए षडवरं 
- की सुन्दर सारणियां यथास्थान चिलि दी हँ । इसके मनन एवं परिशीकन से अद्भूत 
फलादेश किया जा. सकता ह 1 ध्यान रदे; कि-जातक के  दद्ध-जन्मेष्ट॒एवं सृष्षम 
दुक्पक्षीय ग्रहस्पष्टों से जन्मख्न व होरादि षड्वगं कुण्डलिया बनती हँ, यदि स्थानीय 
जन्मेष्टकाक शुद्ध न हो या ग्रहस्पष्ट सृष्ष्मन हों तो करन व षड्वगं॒कुण्डकियां भी 
नितान्त-अशुद्ध होंगी 1 अशुद्ध-षड्वगं एवं जन्मकग्न के आवार पर अब्यभिचरित्‌- 
फलादेश की आशा कंसे की जा सकती है ? मतः स्थानीय-जन्मेष्ट एवं सूरम-ग्रह- 


स्पष्टां का शुद्ध होना नितान्त भावच्यक है ? इस पुस्तक मं भागे साघारण फरादेश 
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करे जो रोक है उनकी टीका सरलां होने से तथा वृथा प्रथवृद्धिमय से नहीं छिली 
गई, यदि दैवज्ञो ने आग्रह किया तो आगामी संस्करण मेँ लिख दिया जावेगा 1 

यह पुस्तिका मैने चिरकालमूवं सन्‌ १९३२ ई° मे ाहौर भं छपवाई थी, 
जो हा्थोहाथ बिक गई थी। ज्योतिषप्रमी सज्जनो एवं दैवज्ञवगं के आग्रह के 
परिणामस्वरूप अब पुनः इस पुस्तक का संशोधन एवं परिवर्धन करके इसे प्रस्तुत 
करते हए मुक्षे परमहरष है, ज्योतिषप्रमी सज्जनो एवं दैवज्ञो के किए यदि यहं 
लाभप्रद सिद्ध होगी तो मुञ्चे इस अपने सत्रयास् से परम सन्तोष होगा । पूर्वाचार्य 
के विचारों का मनन करने के बाद अपने अनुभव से थोड़ा जो कुछ मैने पाया हँ 
आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, फिर भी इस पुस्तक मे “शनान्तिम॑नुष्यधमंः'* 
के अनुसार यदि कहीं विषयवस्तु-सम्बन्धी करवा सुद्रणजन्य नुटि रह गई होतो 
विद्वज्जन सुधार कर पटं तथा मुके सुचित करके अनुगृहीत करं 1 


वर्गाणां गदितुं फलानि बहुधा ज्योतिविदग्रः सरः 1 
स्वातच्त्येण न केपि सन्ति रचिता ग्रस्थास्ततोऽयं बुधाः ॥ 
परत्नानां वचनानि तत्तदुचितान्यालोच्य मत्या मया ! 
संगृह्य भ्रकटीङृतोऽस्त्यमिनबो ग्रन्थः सतां प्रीतये ॥ 


मार्तण्डभवनम्‌ ] 
करारी ( पंजाव ) ॥ सतां वशंवदः 
सं° २०३७ श्रा० कु० ५ भृगुवार्‌ + मुकुन्दवल्कमः 
( द्वितीय संस्करण ) | | 


उॐ 


भरीगणेक्ास्बावटुकेभ्यो नमः 
अथ षडवगंफलघ्रकाशः 


अथ मङ्गलाचरणम्‌ 
अचिन्त्याऽव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणास्मने 1 
समस्तजगदाधारभुत्तये ब्रह्मणे नमः ११ 
भा० टी०~जो अचिन्त्य अर्थात्‌ चितन करने मेँ नहीं आवे, अप्रकट रूप 
निगुण गुणात्मा समस्त विश्च के आधाररूप ब्रह्य के लि नमस्कार है। 


अथ राश्यंशेश ज्ञान 
भोमाच्छ-विच्चन््र रवि-जञरुक्रवक्रेज्य मन्दाऽकसुतामरेज्याः 1 
मेषाधिपानामधिपाः क्रमेण तदंशकनामपि ते भवेयुः । 
भा० टीऽ-मं० शु० बु° चन्द्र; सू० बु° शु° मं वबृ० श० श॒० बु° यह्‌ 
क्रम से मेषादि रारियों के स्वामी होते हँ 1 तथा प्रत्येक राशि मे तत्तद्‌ रारि 
संज्ञक नवांशादि राशियों के भी उक्त ग्रह ही स्वामी होते हं । 
षडवगं ज्ञान , 
( सत्र )- गह होरा, द्रेष्काण, नवांश्च दादशांश, चिशांगाः षड्वर्गा \ 
भा० टी०-गृह १, होरा २, द्रेष्काण ३, नांदा ४, द्वादशार ५, ओर 
त्रिशांश ६, इन छः को षड़्वगं कहते हें 1 
(सुत्र) षडव्गां एव सप्तमांशसहिताः सप्तवर्गाः1 
भा० टी°-उपरोक्त षड्वर्गो मे सपमा मिखाने से सप्तवगं होते हे 1 
(सुतर) समेचन्द्राकयो विषमे व्यत्ययेन होरा 
भा० टी°-सम रारि मे १५ अंश तक चन्द्र ओर १५ अंश से ३० अं 


तक सूयं की होरा जानना। विषम रारि मे इसके विपरीत अर्थात्‌ १५ अंगातक 
सूयं की ओर १५ से ३० अंदातक चन्द्रमा की होरा जानना 1 





२ षड्वर्गफलप्रकासः 


(सत्र) स्वेषु नवरा द्रेष्काणपाः । र 
आ० टी०-द्रेष्काण-रारि के प्रयम द्रेष्काण से अर्थात्‌ ( ° से १० भर 
तक ) उसी रारि का स्वामी, दूसरे द्रेष्काण ( १० से २० अंशत्तक ) मे अपनी 
रा से पांचवी रादि का स्वामी, तीसरे द्रेष्काण (२० से ३० अंशतक ) 
म अपनी राशि से नवमी राशि का स्वामी द्रेष्काण का स्वामी होता है । 
(सूत्र) -चरभेस्वस्मात्‌, स्थिरे नवममात्‌ 
हिस्वभावे पव्छमभान्नवांशाः । 
भा० दी०--चर रादि में अपनी राशि से ही, स्थिर राशि में अपनी रादि 
से जो नवमी राशि हो उस को आदि केकर दविस्वभाव रादि मे अपनी राशि 
से जो पांचवी राशि हो उसको आदि लेकर नवांश के स्वामी जानना । रादि 
के नवमे भाग को नवांश कहते है । एक नवांश ३ अंश २० कला का होता है। ` 
, (सुत्र)-- स्वभात्‌ दादशांसाः । 
भा० टी०- द्वादशांदा के स्वामी सब राशियों मँ क्रम से अपनी ही राशि 
से जानना । एक द्वादशांश अढाई अंश का होता हं । 
 (सूत्न)--समे शुक्रज्ञेज्याकिकुजानां 
पव्चाद्रचष्टशरेषवलिद्ांशाः विषमेन्यथा \\ 
भा० टी०-सम राशियों में शुक्र, बुध, गुरु, रानि, मंगल ५।७।८।५।५ इन 
अंडों के करम से त्रिशांश के स्वामी होते हैं । 
विषम रारियों मेँ इसके विपरीत अर्थातु ५।५।८।७।५ इन अंशो के क्रम से 
मंगल, शनि, गुरु, बुध. शुक्र त्रिरांश के स्वामी जानना । 
नोट--त्रिशांश देखने मेँ ध्यान रहे कि जिस ग्रह का त्रिशांश आवे यदि 
वह॒ समराशि का होतो अपनी दो राशियों मे से समरारि का ओर विषम 
राशिकाहो तो अपनी दो रारियां मे से विषम राहि का त्रिशांश जानना । 
(स०)- विषमे स्वस्मात्‌ समे सप्रमात्सप्रमांशः ! 
भा० टी०-सप्तमांदा विषम राहि मेँ अपनी रारिसेही ओर समराशि 
म अपनी राशि से जो सप्तमी रारि हो उससे.गिनने से जो रादि आवे उसका 
स्वामी सप्तमांश का स्वामी होतादहं। एक सप्तमांश ४ अंश १७ कला 
का होता है। | 
स्वनवांह्का राशयो वगत्तिमाः ( जा० त० ) 
भा० टी०-गन व ग्रह॒ जिस राशिकाहो उसी राशिकानवांशमे भी 
हो तो वह्‌ वर्गोत्तम संज्ञक होता है ( जो यहाँ शुम फलघद माना जाता है ) 1. 


विषयभ्रवेशः ३ 
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विषयप्रवेशः = 
षडवगंसारणीप्रवे्ा 


इन षड्वगं सारणियो मे उपर की पंक्ति मँ भाग ओर नीचे अंशादि रिख 
है तथा बाई तफं मेषादि राशियां लिखी है, इन सारणियों पर से जिस ग्रह तथा 
गन क षड्वगं राशियां जाननी होवें उस श्रह॒ वा गन के अंशादि सोरणी 
ऊपर लिखि अंशादि के जिस भागम समा जांय उस भाग की खडी रकीर 
तथा उस ग्रह॒ वा कुन की राशि की टेढ़ी कुकीर जहां इकट़ी मिरे उस स्थान 
` पर चिच अंकों के . अनुसार राशियों में क्रम से होराद्रेष्काणादिक में ग्रह 
लिखना 1 यदि रुन से देखा जाए तो उसी रादियों के होरा द्रेष्काणादिक 
की कुण्डल्यों में रुन छिखना ्‌ 


शी० वि० सं० १६६६ भयम श्रावण कृष्ण १४ भुगवासर 
भीमदहिनिमाणबिम्बकेन्राद्धोदयातु स्पष्टीकृतमिष्टम्‌ ५३।१३।४० 
सुयंः २।०।५३।१०, लग्नम्‌ १।२३।४५।४; 


जन्माङ्गम्‌ 





उदाहरण 


मेरे पटुरिष्य चि° हरदेव शर्मा तिवारी की जन्मपत्र मे स्पष्ट रग्न 
१।२३।४५९ है, उसके अंशादि २३।४५।९ रहै, यह षड्वगं सारणी के २२ वे 
भाग मँ समाते है, इसल्यि २२ वें भाग की खडी रुकीर तथा गन की राशि १ 
यानि वृषभ इसकी टेढ़ी लकीर जहां इकटी होती है वहां अनुक्रम से ५।१०९। 
५।११।१० चखा है जिससे जाना, किं होराकगन सिह का, द्रेष्काण मकर, 





८ षड्वर्गफलप्रकाराः 


सप्तद मेष, नवादा सिह, दादशांश कुम्भः त्रिशांश रग्न मकर का हुआ । 
इसी तरह ग्रहों के भी षड्वगं जानना । 

` इति श्नीमत्पण्डितप्रवर-रामचन्द्रसुतेन श्वी लिवदेभ्यागभंजेन 
पञ्चापदेशान्तगंत कुरालीग्रामवास्तव्येन मिभोषाहव श्रीपण्डित्‌ . 
सुकुन्दवल्लभज्यौतिषाचार्यण विरचिते षडवगंफलभ्रकादं भथमो 


गणितविभागः ।\ 


अथ फलविभागः 
जन्मलग्न-होराद्रेषकाण-सपषंशादि-लग्नेषु विचारणीय-तत्तत्प- ` 
दाथंविह्ञेषालिरूपयति । 
लग्ने धीरश्चिन्तयेद्देहभावं 
होरा छग्नात्संपदाचचं सुखं च \ 
्रेष्काणाज्काद्‌ बन्धुसौख्यं विचिन्त्य 
सप्तंशांगात्‌ सन्ततेः स्थाद्विचारः ॥ १" ्‌ 
भा० टी०- ग्न से बुद्धिमान्‌ देहं का सुख दुःख विचारे! होरा-रुग्न से 
तम्पदादि विचारे । द्रेष्काण रग्न से बन्धु-्रातृवगं का सुख एवं सपा ऊन 
से सन्तान का विचार करना चाहिए । ¦ 
कलन्न-सौख्यादि-नवांशग्नात्‌ 
विरोक्यमर्काशकतोऽत्र पित्रोः \ 
त्रिशांरकाद्रि्टफरुं च वाच्यं 
सर्वं विलग्नादपि चिन्तनीयम्‌ \\ २॥ 
भा० टी° नवांश खगन से खो-सुखादि, द्रादशांश से माता-पिता का 
सुख, त्रिशांश से अरि्टकषट आदि का विचार करै, ओर जन्म छग्न से भी इन 
सब बातों का विचार करना चाहिए । - | 


होराफल विचार 
ओजे क्रेऽकर- होरां गतवति बलवान्‌ कर रवृत्तिधनाढययो 
युग्मे चानत्री शुभेषु दयति-विनय-वचो हद्य-सौभाग्य-युक्तः \ 
व्यस्तं व्यस्तेऽत्र भिशे समफलमुदितं रग्नचनद्रौ बरिष्ठ 
तत्नाथौ द्वौ च तद्यदि भवति चिरं जीव्य-दुःली यशस्वी 


विषयप्रवेगः | ९ 


भा० टी°-जिसकी जन्मकुण्डली मेँ विषम रारि में क्रूर ग्रह स्थित 
होकर सूयं की होराम हो तो वह मनुष्य वल्वान, करूरवृत्ति एवं घनाल्य 
होता है । इसके विपरीत जन्म मे शुभ ग्रह समराशियों मे स्थित होकर चन्द्र होरा 
` मँ हो तो वह व्यक्त्ति न्न, विनयरीर, आनन्दी, प्रेमी, प्रतिभावान तथा भाग्य- 
वान होता है। ऊपर जो दो परिस्थितियां बताई गई है ग्रहस्थिति उसके विपरीत 
, हो तो. विपरीत फल होता है। यदि मिरी जुली परिस्थिति अर्थात्‌ सम या विषम ` 
राशि का चन्द्रमा सूयं की होराम यदि शुभ `तथा अशुभ दोनों प्रकार के श्रह 
बैठे हों तो परिणाम भी मिश्च (मिका-जुला) होता है। जिसकी जन्म कुण्डली में 
लन, चन्द्रमा रुगनेरा तथा चन्द्र रारीशा यह चारो बरी हों तो मनुष्य दीर्घायु 
वाला ओर दुःख व्याधि रहित यदास्वी होता है । 

. विक्ञेष एल 

जातकं की धन सम्पत्ति जानने के ल्ि होरा रुन देखना आवद्यक है । 
होरा रुन सिह राशि काहो ओर सूयं उसी मे स्थित हो तो वह्‌ व्यक्ति 
रजोगुणी उच्चपदाभिराषी होता है । होरारुग्न में सूयं के साथ गुरु ओर 
शुक्र बेठे हों तो जातक धनी, मानी, शासकनेता होता है । साधारणतया 
जन्म मे सूयं की होरा हो तो जातक को वात्यावस्था मेँ सुख की न्यूनता रहे 
ओर आगे अपने ही परिश्रम एवं बुद्धिवर से जातक धनी होता है । चन्द्र की 
होरा मेँ जन्म हो तो जातक बाल्यावस्था मेँ सुखी तथा युवावस्था मे विदेश- 
वास भी होता है। | 

होरेश जन्म कुण्डी मे केन्द्रगत होकर शुभदष्टयूत हो तो जातक सुख- 
सम्पत्ति से युक्त होता है । यदि होरेश जन्म कुण्डली मे अगुभ स्थानस्थ होकेर 
जशुमग्रहु दुष्ट व युत ॒हो तो जातक सुख सम्पत्ति से हीन या दुःखी रहता है 
तथा परम्परागत कुर मर्यादा के विरुद्ध कायं करनेवाला नीच प्रकृतिवाला 
व्यवित होता है 1 ॐ | 

यदि चन्द्रमा की राशि होरा कुन में हो जर चन्द्रमा भी उसमे स्थित हो 
तो जातक शान्त-परकृति, मातु-भक्त (सेवक), ल्नारील, बाग-बगीचे या कृषिक 
मे रुचि रखनेवाला, अत्पाम मे भी सन्तोषी प्रकृतिवाखा होता है ! 

यदि शुभग्रह गुर-गुकरादि भी हौराकगन मे चन्दर के साथ हों तो जातक 
धामिक वृत्तिवाका, साधु-विप्र सेवक, सदाचारी, धनाल्य, रुभ-सन्ततियुक्त 
एवं सुखौ रहता है । 

यदि हौरारन मे चन्द्रमा के साथ पापग्रह हों तो जातक आचरणहीन, 
निधन, दृष्टप्रकृति, दुली, नीच कमंरत होता है । 


१० घडवगफलप्रकाः 
दरेष्काणफल विचार 


्रेष्काणपो यत्र गुहे तदङ्क 

सहनाः सहोत्या स यदा सौम्यः । 

ते जीविनोऽथेतरथा मताः स्यु | 
स्तत्सौहदाद्यं सहजं सुखाद्यम्‌ \ 

। आ० दी०--जन्मनकगन का द्रेष्काणेशा जन्मकुण्डली मे जिस राशि पर 
स्थित हो, उस राशि की संख्या के तुल्य माई होते है । वही दरेष्काणेशा यदि 
सौम्यग्रह से युक्त दुष्ट हो, तो उसकै वे भाई चिरंजीवी होति है ओर यदि पापः 
ग्रहों से युक्त दृष्ट द्रेष्काणेश हो तो उसके भाई मृत्यु को प्राप्त होते है 1 ओर 
तत्सौहदायं ' अर्थात्‌-रुग्नेदा की द्रेष्काण के साथ जैसी मित्रतादि हो, वेसा 

| ही मादयों के साथ सुख ्रमादिक होता है। अर्थात्‌ कग्नेश ` द्रेष्काण की 
। परस्पर मित्रता मे मादयों के साथ प्रेम-सुखं समता म उदासीनता, ओर शत्रुता 

॥ मे शत्रुता होती है । अथवा “तत्सौह दाये” अर्थात्‌-द्रष्काण के साथ जो 

| युक्त ग्रह॒ हों तो उन की मित्रतादिवत्‌ भादयों के साथ सुख प्रोमादि कदे । 

चेतु पु ग्रहास्ते सहजा भगिन्यः | 

स्थुः ख्मी-ग्रहाश्चेदथवा पुमगम्‌ । 

चेद्‌ छातु-सौख्यं भगिनी-सुखं तद्‌- 

| ` ` भेदे स्व घातोऽरि-मृतौ तवीशे ॥ स 

| ० टी०~ दरेष्काणेा युक्त ग्रह यदि पुरष संज्ञक हो तो भाई ओर यदि 

। स्त्री संज्ञक हों तो बहिन होती है । अथवा द्रेष्काण रगन पुरुष संज्ञकं हो, भाई 

। स्री संज्ञक हो तो बहन होती ह। अथवा जन्मन पुखव संज्ञक हो, ओर 

। लगनेया द्रेष्काणेश की मित्रता भी होतो भाई होते है। ओर उनका सुख भी 

प्राप्त होता है 1 ओर यदि तद्‌ भेदे" अर्थातु ीसंज्ञकं रग्न हो, कग्नेश द्रेष्का- 

णेश की मित्रता हो तो बहिन होती है एवं उनका सुल भी प्राप्त होता है। 
ओर द्रेष्काणेश छे आव्वे स्थित हो तो अपने द्वारा ही अपने ररीरमे ` 





घात होता है- . | 
 स्ीकरण-स्वधातयोग मेँ द्रेष्काणेश जन्मभे अशुभ राचुग्रह से वृ 
युक्त हो, तो योग फक मिक्गा । ` र 


विक्गेष फल. ` । . 
्रेष्काणेश, द्रेष्काण कुण्डली मे जिस राशि मे बढा होगा, उस्‌ शि के 
अंक के समान बहिन ओर भाइयों की संख्या जाने । दरेष्काण-कुण्डली के कन 
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के स्वामी के साथ पापग्रह्‌ द्रेष्काण म वैठेहों अथवा दरेष्काणेश को जितने 
पापग्रह देखते हों तो उतने भाई वहनों का नाग होता है, द्रेष्काण-रग्न में 
जितने शुभग्रह ॒बेठे हो, या द्ेष्काणेश को देखते हों तो उतने माई बहिन 
स्वस्थ एवं मौजूद रहते हँ । 
्रेष्काणेश, जन्मकुण्डली मे चन्द्र के साथ शुभग्रहयुत हो तो वह जातक 
सुन्दर सुडोक-शरीर, अधिक रोमवाला होता है। चन्द्रयुक्त दरेष्काणेा पापग्रहु 
युत हो तो जातक कणंरोगी, बन्धुविरोधी, शात्रूओं से विवाद .करनेवाला 
होता है । द्रेष्काणेश मंगल जन्मकुण्डली मे आव्वे भाव मेँ होय तो उसका भाई 
वृक्ष पर से गिरकर या अन्य स्थान से गिरकर मरता है या मरणतुल्य क्ट 
पाताहे। | | 
द्र ष्काणेरा जन्मकुण्डली मे गुरुशनि के साथ हो तो उसका मरण विष 
से होगा । द्र ष्काणेदा सूयं मंगर जन्म मेँ आव्वे बैठा हो तो विजली या आग 
से भय होता है । द्रेष्काणेरा ` जन्मकुण्डली मेँ आवे हो तो हाथमे कोई 
चिल्ल होता है । वही द्रे ष्काणेर जन्मकुण्डली मे आवे पापयुक्त हो तो माता 
तथा स्वयं को हिक्का (हिचकी) रोग से परेशानी होने की संभावना रहती है ! 
यदि शुभग्रह साथ हां तो जातक अभिमानी, प्रतापी एवं अच्छे शरीरवाला 
होता हे। | 
लग्नद्रेष्काणेशे षष्ठेभतुल्थे मासि भृतिः । | 
सनके द्रेष्काण का स्वामी छठे स्थानमें स्थित हो तो छठे स्थानम 
जो राशि हो उतने ही संख्याके मासमे बारक को मृत्यु भय हो । 
, नवत्त फलविचार 
` यस्य क्षेत्रस्य यो भागो वल्यंशस्तद्‌ बलान्मतः 1 
गबलस्तस्य दोब॑ल्ये मध्यमे मध्यमः स्मृतः ॥ 
भा० ठी०- जिस रारिकाजो नवांश है, वह उस रारिके बरसे. 
अधिकं बरी होता है । राशि की दुबंरुता से नवांश भी तदनुरूप निबंल होता 
है । यदि राशि मध्यम बली होतो नवांश भी मध्यम बली होता है। इस 
नात का फलादेश म सवत्र ध्यान रखें! - 
नवांश-नाथे स्वलवे स्वभावो शयुभेक्षिताढचेऽशुभयोगहीने ! 
प्राप्नोति रामामतुलामवश्यं नरो विनायासमपापख्पाम्‌॥ ` ` 
भाऽ० टीऽ-नवांशेर अपने नवांश मे हो, अथवा अपनी स्वराशि उच्च 
दरेष्काणादिक म हो, शुभग्रह से दुष्ट युक्त हो, अशुभ सम्बन्ध से रहित हो 





१२ | घड्वर्गफरभकारशः ` 
तो पुरुष अतु गुणवती उप्तम स्वमाववाटी सुन्दरी स्त्री को विना परिश्रम 
केही प्राप्त करता है। ४ 

न्द्रे तदीक्ेऽटिसमान्तरिष्टं न्निकोणगे तत्वमितेविवाह- । 

नवांडा-छम्ने खल-वेट-क्तं जाया-क्वे वा न विवाहसौख्यम्‌ ॥ 

आा० टी०नवाशेकबली होकर जन्मकुण्डली मे केन्द्र मे स्थित हो तो १६ 
वषं अर्थात्‌ छोटो उमर मे विवाह होता है 1 वह्‌ नवांशेशबरी होकर त्रिकोण में 
हो तो २५ वष, अर्थात्‌ युवावस्था मे विवाह होगा 1. केन्द्र त्रिकोण से अति- 
रक्त अनुक्त अन्य स्थानो मे नवांशेश हो तो बडी आयुमे स्त्री सुखका 

-लाम होना सिद्ध होता है । नवांश रन मे पापग्रहों का योगादिक हो 

तथा सप्तम भावगत नवांश पर पापग्रहों का -योगादिकं हौ तो विवाहं सुख 


नहीं होता ॥ 


विश्छेषणठल 


वांश-कुण्डली मे जो प्रह बख्वानु ( वर्गोत्तम व उच्च आदि ) का होकर 

बैठा हो, वह उतना ही उत्तम एवं शुभफलप्रद सिद्ध होगा । 
, नवांश कुण्डी फलादेश के किए विरोष महत््वपुणं है, अत इसको उपेक्षा 

करना भारी भूक है । | 

नवांश कुण्डली से स्वरौ का स्वभाव आचरण तथा सुखदुःख आदिका 
विचार किया जाता है । र 

नवांदा-क्न का स्वामी मंगल हो तो स्त्री क्रूर स्वभाववारी एवं आचरण- 
हीन होती है। नवमांश कगेय सुय हो तो स्त्री पतिव्रता ठेकिनं उग्र प्रकृति, 
चन्द्र हो तो शान्तप्रकृति, रूपवती, बुध हो तो चतुर सुन्दरो, कसीदे आदि में 
निपूण, गुरु हो.तो सदाचारिणी, तीथं नेमनव्रत मँ रचि रखनेवाली, शुक्र हो 
तो श्ुङ्खारभ्रिय, चतुर, सुन्दर, शौकीन, भोगविलास में प्रवीण, आचरणहीन 
होने का भय है । यदि नवांश रग्न-का स्वामी शनि.हो तो स्त्री क्रूर स्वभाव 
वारो, नीच-संगतिवारी, पति से ' विरुद विचारवारी होती है! यदि 
वांकगनेश राह किवा केतु के सथ हो तो गुप्त दुराचारा दुष्टा कुटिला, 
पतिविरद्ध आचरण करनेवारी स्त्री होती है 1. नवां पति व्ययस्थान म हो 
तो जातक स्त्री से सन्तुष्ट नहीं होता । नवांशपति पापग्रह॒ पापयुक्त पापदुष्ट 
हो.तो खी क्षगड़ाद्‌ होती है, नवमांशेश जन्मक्कण्डरी म शु मग्रहयुतं या वृष 
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हो, किवा ग्रह स्वराशिस्थ व केन्दरत्रिकोणमेंहोतो्ली का पूणंसुख 
मिलता है 1 जन्म कुण्डली मं नवमांशेश दूसरे ग्यारहवे भाग्येश के साथ युत 


होकर बैठा हो तो व्यक्ति को ससुरार से राभ होता है अथवा खियों द्वारा 


अनेक भकार से छाम होता है । यदि नवांशेश पापग्रहो से यक्त किंवा दृष्ट हो 
तो उतनी ही लियो का नाश या उतने ही सम्बन्ध छटते है । एसे हदीखी 
की कुण्डली मे भी पति सौख्य का विचार वुद्धपू्वंकं करें । नवांशपति 
जन्म में दुसरे हो तो विवाह बाद धनी होता है । नवांशपति जन्मलग्न मे 
स्वगृही हो या ३।५।७९।१०े हो तो सुन्दर भाग्यशाी खली का लाभ होता है! 
नवांदापति जन्मरगन मे छठे ्व्वेहो तोखी का वियोग या हानि होती 
है । जन्मखगनेश जहाँ हो वहां के नवांशपति के गृह म जब गोचर में गुरु 
आवे तब क्ली जाम हो । रग्नेदा रात्र या नीच नवांशगत होतोषी हानिया 
विवाह मे बाधा हो । 


फठित में नवांश व वर्गेत्तमी ग्रह-भाव का महत्व 3 


बहुधा देखने में आता दहै, कि किसी व्यक्ति की कुण्डली मे विशिष्ट राज- 
योग पड़ा हुमा है, परन्तु उसका जीवन गिरी हुई हार्त में ही गुजरता है, 
एसे ही किसी की कुण्डली में अधिकांश ग्रह॒ या विशिष्ट ग्रह॒ नीच के है, परन्तु 
देखने मे वह्‌ महाभाग्यवान्‌ है । इसका कारण नवांश -गत-प्रहों की परिस्थिति 
है । क्योकि फलादेदा -कथन मे नवांश -कु ण्डली व॒वर्गोत्तमी ग्रहभाव का विशेष 
महत्त्व है । नवांश कुण्डली के बिना फलादेश कहना कंगड़े की दौड़ के 
समान ही है। क्योकि, विदोष विचारों मे जन्म कुण्डली से भी अधिकं 
विरोष महत्त्व नवांश कुण्डली का होता है, तद्यथा-“स्वोचचे नीचांशके दुःखी 
नीचे स्वोच्वांशके सुखी । स्वांशे वर्गोत्तमे भोगी राजयोगी भविष्यति ।!” 

जसे जन्मकुण्डली मे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि का दहै ओौर वही ग्रहं 
नवांशकुण्डली में नीचराशिगत है तो उसकी राशिगत उच्चता निरथंक है । 
नवांश की स्थिति को देखते हुए वह ग्रह॒ नीच ही समज्ञा जाएगा 1 इसके 
विपरीत यदि कोई ग्रह॒ जन्मकुण्डली में नीचस्य है ओर वही ग्रह नवांश 
कुण्डली मे उच्च का है तो उसका नीचत्व मंग हौ जाता हे । वह्‌ ग्रह उच्च सदुश 
फलप्रद रहेगा । विशेष यह भमी समञ्च छँ, किं जन्म कुण्डली मे नीचस्य ग्रह 
यदि नवांश कुण्डली मेँ भीनीचका ही रहे, तो वह ग्रह्‌ वर्गोत्तमी समन्ा 
जाएगा गौर अपनी वगत्तिम-स्थिति के कारण अद्युम फलक न देकर शुभफल 
ही देगा, उसकी राशिगत नीचता रप्र हो जायगी 1 
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ग्रह॒ रात्र क्े्वती है, केकिन नवांश कुण्डली मं भी 
वर्गोत्तमी एवं स्वक्षेत्री ही समकला जाएगाः अतः चभ 
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इसी तरह यदि कोई ग्र 
उसी रादिगत है तो वह वर 


फलप्रद रहेगा । 
चन्द्र एवं गुरु का केवर वं गोत्तम्‌ होना राजयोगप्रद है । शुक्र भी वर्गोत्तमी 


होकर शुम उत्तम भाग्य योग बनाता है । रग्न का वगेत्तिमी होना विष 
लाभप्रद है । वर्गोत्म कगन-गत चन्द्र या स्वनवांश गत-चन्द्रमा शुभ सौभाग्वप्रद 
कहा है । शुभग्रह किवा पापग्रह भी वर्गोत्तम स्थिति म शुभ फरप्रदही 
सिद्ध होता है । वर्गोत्तम छनेश यदि वक्री हो साथ ही आत्मकारक ग्रह्‌ के 
साथ हो तो उसे अधिक बललारी एवं श्रेयस्कर सम्षना चाहिए ।--इसं 
प्रकार ग्रहस्थिति को दृष्टि म रखते हृए भविष्य कथन मे आइचयंजनक रूप 
से सफलता मिकूती है-यह्‌ अनुभव है । 


` फलित ज्योतिष में नवांश को महत्ता 


नवांश का महत्व सुनार की कसौटी की भांति है। सुनार कसौटी पर 
कसकर सुवणं के खरेपन की जांच करता हैः दैवज्ञ नवांदागत ग्रहस्थिति का 
गम्भीरअध्ययन करक ग्रहों के वास्तविक बलाबल एवं कुण्डली की शक्ति का ज्ञान 
करता है । कोई भी जुभाशुभ योग जन्भकुण्डली की उपेक्षा नवांश कुण्डली मं 
शुभ होनेपर अधिक शुभ, अशुभ होनेपर अधिक अचुभ कहा जाएगा । कोई 
आ योग्य ज्योतिषी ग्रहफल-निणंय के समय नवांश की उपेक्षा नहीं कर 
सकता । ध्यान रहे,अत्यन्त प्रबल-राजयोग भो अशक्त या निष्फल हो जाता 
है यदि योग कारक ग्रह नवांश मे नीचादि दोष युक्त हो । इसके विपरीत 
यदि मुख्य छन कुण्डली कुछ दोषयुक्त भी हो, किन्तु दोषजनकं ग्रह्‌ नवांश- ` 
कुण्डली में सुघरा हो तो मुख्य कुण्डली बहुत बर पा जाती है । नवांश 
तो वास्तव मँ जन्मकुण्डली का मेरुदण्ड है ! यदि नवांश कुण्डली में नीचांश 
के कारण ग्रह निवल हों तो वह्‌ व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, भले ही 
जन्मकुण्डली में ग्रह प्रवर हो । | 
जन्मकुण्डली मे यदि रग्न पुरुष-रग्न' हो तो नवांश भी प्रायः पुरष-रूगन 
ही होगा । जातक के विषय मे विवेचन करते समय ग्रहों का प्रत्येकं भाव पर 
एवं तद्धावगत ग्रहों के साथ दृष्टिसम्बन्ध का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक 
है । नवांश कुण्डली आदि मूकतया दृष्टिवां ही है । पार्चास्य-ज्योतिष मं जहां 
दबा पद्धति का ज्ञान नहीं, वहाँ ग्रहो की दृष्टयो को बहुत अधिक महत्व दिया 


५ 
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गया है । पाश्वातत्य-विद्रान ग्रहो की दष्टियो, योगो, भ्तियोगं के आधार पर 
मविष्यवाणी करते है, इस दृ्टि-योगादि के आधार पर कौ गई भविष्यवाणी 
गोरी की चोट टीक वैठती है । जिससे अश्रद्धा भी मन्त्रमुगध हुए विना 
नहीं रहते । 


नवाश का अथं है ४० अंश (अथवा उसके गुणित) दृष्टि, पार्चात्य ज्योतिषी 
इसे प्रथम “नोनादल-दृष्टि' कहते है । इस सिद्धान्त के अनुसार जो ग्रह परस्पर 
४०,८०,९२९०, १६०.२००.२४०,२८० अंश दर होते हैँ वे एक ही नवां में 
पड़गे । नवांश कुण्डली में जव ग्रह॒ युति फरते है तो उनका अथं यह्‌ होता है, 
कि वे जन्म कुण्डली मे ४० अंक अथवा नवांश उसके गुणितो की दष्ट से एक 
दूसरे को देख रहे हैँ । नवांश का अथं है कि नवम माग अर्थात्‌ रारि के 
२६० अंशकाश।स्वां भागजो कि ४० होता है। जब कोई ग्रह॒ नवादा में 
युति नहीं करता तो इसका अथं यह्‌ है, कि--उनकी परस्पर दृष्टि नहीं 
है ओर वहु एक दूसरे के ४० अंगा से अधिक दुर है। इस प्रकार द्ेष्काण १२० 
अंश ओर उसके गुणितों का द्योतक है । द्रेष्काण का अथं है कि तीसरा भाग 
जो १२० अंश होता है, भारतीय-ज्योतिष मेँ सप्तवगं नाम से सातां कुण्डजो 
के बारे मे.यही बात सही है । इस बात से हम सहमत नहीं, कि अंश पुणं का 
एक भाग है ओर कभी भी पूणं के बराबर नहीं हो सकता । केवल नवादा 
कुण्डली में ग्रहों की स्थिति का विवेचन उसी प्रकार नहीं किया जाना चाहिए 
जिस प्रकार जन्म॒ समय के कालचक्र में ग्रहो की स्थिति के सम्बन्ध भें किया 
जाता दे । सप्तवगं मूकतः दुष्टियों का विवेचन है जो कि ज्योतिष की सभी देशी 
विदेशी पद्धतियो मे मान्य है । इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
यदि सप्तवरगों की उपेक्षा की जाए तो उसका अथं दु्ियों की उपेक्षा करना 
ही होगा । यह सभी जानते ह, कि प्रत्येक ग्रह की अपनी दृष्टि होती है ! किन्तु 
सुविधा के किए ज्योतिषी कुछ ग्रहों की विदोष-द्ष्टियो को ही महत्व देते है । 
इसका अथं यह नहीं है, कि बृहस्पति की चौथे ओर आघ्वे या तीसरे ओर 
दसवें दुष्टया नहीं होतीं । या शनि की ४ गौर ८या९\ ओर दुष्टिनहीं 
होती । बाद मे बनाई जानेवाली ये सपवर्गीय कुण्डलियां मूर जन्मकुण्डली 
मे उपस्थित ग्रहों की दृष्टयो कं सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करती है । पाश्चात्य 
ज्योतिषी भी इन्हीं दृष्ियों को बहुत महत्त्व देते ह । परन्तु हम भारतीय सभी 
प्रकार को दष्टियों का अध्ययन सप्तवर्गों से करते है, जब कि पाङ्चात्त्य-ज्योतिषी 
केवर जन्मकुण्डली से ही सारी दुष्टियों का हिसाब लगाते है--यही पाश्चात्य 
एवं भारतीय-ज्योतिष के बीच का अन्तर है 1 
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१६ 
द्रादशांशफलविचार 
अ्कादिपेऽद्धे पितुतुल्यभाग्य ध 
खिक-स्थितेनात्म-सुखं न पित्रोः \ 
छाभःस्थिते तात-धनं सुगुप्तं त 
नीचास्त-पापारिखखेष्वभद्रम्‌ | 





भा० टी०- द्वादगांदोश यदि जन्म कृण्डली में लग्नस्य हो, तो जातकं 
पता क समान भाग्यवान होता है । यदि त्रिकस्थान में ' हो तो उसे अपने 
शरीर तथा मातापिता का भी सुख नहीं होता । यदि द्वादशांश छाभ मं स्थित 
हो तो पिता का धन गुप्त है (उसे यहं भोगेगा) । यदि जन्मकुण्डली मं द्वादशा 
लगन नीच अस्त-पाप शत्रु ग्रह॒ से युक्त दृष्टहो तो अभद्र अर्थात्‌ माता-पिता 
की हानि, क्टेशादि अशुभ फरु कहे । 
विशेषफलं 
द्वादशा कुण्डली से माता-पिता का सुख तथा उनकी आयु आदि का 
ज्ञान होता है । 
द्राददांदोदा यदि जन्मरूगन मे होतो जातक पिता के बराबर धनी व 
गुणी नहीं ह्येता । पिता से कम गुण एवं स्वल्प द्रव्यवाछा होता ह । 
यदि धन स्थान में ( द्वादगांश का स्वामी, हो तो जातक पिता से अधिक 
गुणी तथा जीवन मे पिता से अधिक धनी होता है । ततीय स्थान मे दाददांशोश 
हो तो पिता से अधिक यशस्वी, चतुथं स्थान मे हो तो भाग्यशारी, पंचम मं 
हो तो बुदिधमान्‌ एवं पिता को सुख देनेवाला होता है, ादशांशेर छठे भाव 
म हो तो अधिक शतुओंवाला होता ह । सातवें भाव मेहो तो सुखराभ होता 
हे । द्वादशांेश अष्टम स्थान मेहो तो पिता या शस्त्र, शत्रु वा विषेङे जीव्‌ से 
था आत्महत्या से अपमत्यु होती है । नवम स्थानम हो तो जातक का पिता 
धामिक वृत्तिवाखा व तीथंसेवी होता ह । दशम स्थान में द्वादशांशेरा के 
होनेपर जातक पिता से अधिक सुख-समृद्धि युक्त होता है । ादशारोश राभ 
स्थान मे बली होकर बैठाहो तो गुप्त (गडा) धन भण्डार आदि तथा आकस्मिकं 
सदा लाटरी आदि से भी खामप्राप्त करता है। यदि द्वादशांशेश, दादरा भाव 
म हो तो वृथा धननाश, काभ के स्थान मे हानि, दुष्ठसंगति तथा अनीति- 
मागं से निन्दनीय होता है । | 
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जन्म कुण्डलीं म स्वगृही या उच्च का द्रादशादापति हो तो जातक महा- 
भाग्यशाली होता है यदि द्वादशांशेश नीचस्य, पापयुक्त क्वा पापद्ष्ट या 
अस्त हो तो जातकं रोग, शत्रु व अनेकविध चिन्ताओं से कई वार परेशान 
होना पड़ता है । 
दादशारपति पुरुषग्रह स्वराशि, मित्र राशि, या उच्चस्थ होकर केन्र 
किवात्रिकोणमें बैठाहोतो पिताका पूणं सुख होता है । यदि वही नीच, 
रतरुरादि या पापग्रह की राशिमें स्थितहो यात्रिक भावम वैठादहोतो 
जातक को पिता का अल्पसुख होता है या पिता कष्ट मे ही रहता है ! एसे ह 
दादगांशपति स्ञी-ग्रह हो तथा शुभ, स्वराशि, मित्रराशि या उच्च में स्थित 
होकर केन्द्र त्रिकोण में हो तो जातक को माता का पुणंसुख प्राप्त होता है । यदि 
वही [ दवादशांरपति ] खीग्रह पापयुक्त, पापदष्ट होकर त्रिकमे होतो 
माता का सुख नहीं या कम होता है या माता अस्वस्थ रहती है 1 


जिशांज्ञ फएलविचार 

त्रिशांशादष्टम-स्थानाध्ि सौम्यश्ुभेक्षिते 1 

शुभैः निशांशङे मृत्युः शोभनो नो विपयये ॥ 

भा० टी०-त्रिरांश गन से जन्म मे अष्टमेशा यदि शुभग्रह हो, ओर वह्‌ 
शुभग्रह से देखा गया हो, ओर त्रिशांश लगन मे भी शुम ग्रह हो तो मनुष्य 
की मृत्यु शुभ ओर सुख से होती है। इससे विपरीत हो तो विप्य॑यं अर्थात्‌ 
महा रोगारिष्ट क्लेश से मृत्यु होती है । | 

निशांशपोऽसोम्य खगोऽस्तनीवो यदा तदा बन्धुभिराशुवैरस्‌ । 

त्रिक्‌ स्थित्चेन्नृप-भीतिभाक्‌ स्थात्सद्न्वितः सस्थदिसौर्यक्लाी 11 

भा० टी०-त्रिगांशेक यदि पापग्रह हो, ओर वह्‌ अस्त नीच का होतो 
उसका माई बन्धु-पित्रादिकं के साथ मामूटी बात से अकारण ही विरोध हो 
जाता है 1 यदि व्रिशादोरा त्रिक्‌ स्थान में स्थित हो तो वह मनुष्य राजभय 
को प्राप्त होता रहता है । यदि वही त्रि शांशेश शुभ ग्रह से युक्तं दुष हो ओर 
स्वयं शुभ ग्रह॒ हो तो सवथा सुखी रहता है 1 

स्वव्रशांश॒गता ग्रहा विदधते तत्का रकत्वोदितम्‌ । 

तत्रैकोऽपि सुहृद गृहेक्षित-युतः स्वोच्चेऽयुक्तं नृपम्‌ !! 

कुर्यादात्मसुहद्‌-द्गाणग-शदी कल्याणरूप गुणम्‌ 

भा० टो०-अपने त्रिशांश मे बैठां ग्रह स्वयं जिसका कारक हो वह उस 
कारक का पूणं फु देता है । स्व त्रिशांश मे बैठा एक ग्रह भी स्व-गही अथवा 
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उच्च का हो ओौर वह मित्र ग्रह से दष्ट युक्त हो, तो मनुष्य को धन सम्पन्न 
तप समान बनाता है विपरीत ग्रहुस्थिति होनेपर विपरीत फर होना स्वयं 
सिद्ध है ! यदि-चन्दरमा द्रेष्काण कुण्डली में स्वराशि मित्र रदिकाहौ,तो 
वह॒ मनुष्य को कल्याण देनेवाला तथा रूपगुणादि शुभफल देनेवाला होता 
है । यहाँ चन्द्र को नीचादि रारियों में स्थिति होनेपर विपरीत फर हीगा । 


विरीष फल 


इस कुण्डली से जातक का अरिष्ट, कष्ट आदि का विचार किया जाता 
है । त्रिशांशपति सूयं चन्द्र॒ नहीं होते, शुभग्रह के त्रिशांय में जन्महोतो 
जातक शुभवाणीवाखा होता है। अशुमग्रह के त्रिशांश मेँ जन्म हो तो जातक 


अशुभवाणी बोलनेवाला होता है । त्रिशांशपति शुभग्रह हो, वहं उच्च या 
| मित्र गृहम हो तो शरीर सुखी रहे, ओर रूप भी सुन्दर हो । 
यदि वह त्रिशांशपति जन्मकुण्डली मे छठे हो तो बन्धनयोगर होता हैः 
सातवें हों तो गृहस्थ जीवन सुखी होता है। त्रिशांशपति पापग्रह्‌ हो तथा 
जन्म कुण्डली के आव्वें भाव में हो तो राज्य से मरणभय होता है । त्रिराेश 
जन्मकुण्डली म बारह हो तो जीवन संघषंमय, तकरार, कजिया, राज्यभय 
युक्त हो । 
त्रिंश पति से जन्मकूण्डरी के बारहवे घर मं शचु्रह बेठाहोतो. 
जातक कै जीवन मेँ अदारती क्षगडे, मुकदमों से हैरानी होती रहे 1 
धिदा रुग से आघ्वेँ वर का स्वामी शुभग्रह हो तथा शुभ ग्रहं से वृष्ट 
या युत हो तो जातक की मृत्यु शुभ (पवित्र) स्थान पर दानं धमं के साथ होती 
है! यदि तरिशांश रग्न से अष्टगेर करूरग्रहं हो ओर क्रूरग्रह के साथ युक्त 
दृष्ट हो तो कष्टमय अपमुत्यु होती है 1 
सप्त्न फलविचार 
सप्तांश्च छम्ते विषमे शुभानां योगे क्षणावौ पुमपत्यसौख्यम्‌ । 
समेसुतासंकल्लितोऽथ  तत्रासौम्येरसंभूतिमशम्ति सन्तः \ 
भा० दी०- सप्तांश लग्न विषम हो, ओर उसमे शुभग्रह स्थित हो वा 
उसको देले तो पत्र का सुख होता है । ओर सम हो तो कन्था संतान होती है। 
यदि सप्तांश लग्न पापग्रहों से क्त दृष्ट हो, तो सन्तान-युख नहीं होता-एसा 
महापुरुष कहते हं । 
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विशष फल 
संतानपुखज्ञानाथं सप्तांश कुडलीका परिशीलन नितान्त आवश्यक है । 
सप्तारा लग्न का स्वामी जन्म कुण्डली म जिस राशि मेँ हो, उस राशि के अंक 


की संख्या के समान प्रायः जातक को सन्तति (पुत्र कन्या ) प्राप्त होती है । 


सपतांश लग्न से जन्म मे पंचमभाव शगुभयुक्त दृष्ट हो तो पुत्र सुख हो अन्यथा 
अभाव । 


सपं लगनेरा पुरुषग्रह सू० मं० गु° हों तो विदोषतया पुत्र सुख देता 
दे, सतंश-लग्नेश स्त्रग्रह चं° शु° हो तो कन्या का सुख विशेष होता ह ! 

सप्तांशपति अस्त हो ओर जन्मकुण्डली मे पाप-युक्त होकर लग्न भँ हों 
तो गभं का अभाव रहता है । सपतौरेर नीच हो तो अल्पायु दुर्बल एवं खराब 
स्वभाववाली सन्तान होती है । सपतांशेश शत्रु घर मेँ हो तो सुपुत्रं की हानि 
होती रहे तथा कुपुत्रो का लाभ हो ! सपतांशपति सूयं के साथ हो तो सन्तान 
नेत्ररोगी होती. है । सपतांरापति वृहस्पति या शुक्र के साथ हो तो उनके पुत्र 
भाग्यवान एवं दीर्घायु होते ह । सपतांगेरा यदि बुध के साथ हो तो कन्या 
अधिक होती हँ । सप्तांरापति पापग्रह हो या जन्म कुण्डली मे पापग्रह कीं 
राशि में बेठा हो तो (उस व्यक्ति की ) सन्तान नीच कमं करनेवाली कित्रा' 
अल्पायु होती है। सपारोश पांपग्रह हो या जन्म कुण्डली मे पाप ग्रहकी - 
राशि में बेठा हो तो उस व्यक्ति की सन्तान नीच कम॑रत या मस्तिष्क पीडा- 
युक्त होती है । सप्तांरापति जन्म कुण्डली मे ग्यारहवे या बारहवे बैठ हो तो 
उस व्यक्ति के मस्तक कमर या पैर में वायु पीडासे कष्ट होता है । यदि 
उपरोक्त प्रहस्थिति ` होनेपर पापग्रह का योग भी हो तो जातक दुष्ट हृदय 
वाला होताहै। शुभग्रह का योग होनेपर शुद्ध विचारोवाला सहृदय 


होता है । 


सप्तांश जन्म मे शुभग्रह से दुष्ट युक्त हो शुभ की राशि मे हो, उच्चस्थ 
होया मित्र राशिमे हो तो सन्तान सुमागंगामिनी रूपगुणयुक्त एवं 
सुशील होती है । सप्तांशेल जन्मकुण्डली मे सप्तांश लगन से सातवे आस्वे 
पापयुक्त पापदुष्ट या अस्त हो तो जातक की सन्तति अल्पायु ओर दुबल 
होगी । एसी स्थिति मे जातक प्रायः सन्तति की ओर से चिन्तित ही रहता 
है। इसी प्रकार सप्तारोश पापग्रह हो तो ओौर वह ज्म लग्नमे होतो 
जातक को सन्तान की ओर से कुछ ना कूछ चिन्ता बनी ही रहती है 1 सन्तान 
सुखं नटीं होता 1 


षड्वर्गफलप्रकाशः 
विक्षेषविचार 


षडवर्गेषु शुभग्रहाधिकगुणेः श्रीमांश्चि रं जीवति 1 
क्रांशे बहुरे विकगनभवने दीनोऽल्प जीवः शठः । 
तन्नाथा बलिनो नुपोऽस्त्यथ नवांशेशो दृगाणेइ्वरो 
लरनेशः क्रमशः सुखी नूप-षमः क्षौणी-पतिर्भाग्यवान्‌ ! 


म्रा टी०-यदि षड्वगं मे शुभग्रह का बस अधिक होतो मनुष्य 
। छदमीवान ओर दीर्घायु हो 1 यदि षड़वगं भे कर्न अधिक करूर-अंशों केषड्वग 
। अंहो तो दीन, अल्पायु गौर शठ प्रकृतिवाला होता है । परन्तु षड्वगं ऊगनो 
के स्वामी यदि ब्वान्‌ हो तो मनुष्य नृप. ( पदाधिकारी ) हो । यदि जन्म ` 
कुण्डली मेँ नवांशोर, दर ष्काणेरा तथा लगनेश बर्वानु हो, तो मनुष्य करम से 
सुखी-राजा के समान भूपति एवं भाग्यवानु होता है । अर्थात्‌ नवांश बरी 
हौ तो सूखी, द्रेष्काणेश बरी हो तो राजा के सम जन्मरुग्नेरा बली हो तो 

भूपति एवं भाग्यवान होता है । 

वि०-संकेत-स्मरण रहे कि-युस्थानस्थ जो ग्रह षड्वगं मँ ४ से अधिक 
निजोच्च, मित्र शुम की राशियों मे अवे, ओर अस्तनहो, तो वे ग्रहु-षड्वगं 
शुद्ध बलवान्‌ कहलाते हँ । | 

यन्मित्र-स्व-गृहे फलं निगदितं तुङ्ध तिकोणेऽपि वा ! 

तत्सर्वं विदधाति जन्म-समये षडवगं-शुद्धो ग्रहः \ 

स्थाच्चैकोऽपि स्व-षडवगं-शुदधः सर्वेदष्टस्तत्र जातो नृपः स्यात्‌ \\ 

श टीऽ-जो फर्‌ जन्म कुण्डली मेँ स्थित मिच्र-ग्रहु" स्वग्रह्‌ उच्च सूल 
त्रिकोण मे कहा है, वह समस्त-फक एक षड्वगं शुद्ध ग्रह॒ जन्म मे देता है । 
यदि एक भी ग्रह बली सुस्थानस्थ होकर षड़वगं शुद्ध हो, ओर वह सवं ग्रहां 
से दष्ट हो तो मर्य कुंलानुमान से नृप ( बड़ा आदमी ) होता है । 


९. 





श्युभाः स्व-मित्र सौम्योच्चे निन्य नीचारिपापजाः 
एवं पापं श्युभं वीक्ष्य तद्विश्णोध्य परस्परम्‌ 1 
वगे श्युभाषिकेः करः शुभः सौभ्योऽतिलोभनः 1 
निन्याधिके शुभः करः कर रोऽति क्र. रतां व्रजेत्‌ ॥ 
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भा० टी०--सुस्थान मे स्थित उच्चगत ग्रह-मित्र वगं वा सौम्यवगंगत 
हो शुभफल्घद होते है । ओर नचगत ग्रहं शश्रुवगं पापवगं मे हो तो 
अशुभफलप्रद होते है । इनमें पापवगं वा शुभवगं का परस्पर अन्तर द्वारा 
न्यूनाधिक्य देखकर जो अधिक रहे उससे शुभाशुभ फर जानना । दुभाधिक 
वगं मं क्रूर भी शुभफलप्रद होता है । ओर शुम हो, तो अधिक शुभ होता 
है । निन्य वर्गाधिकमें शुभमी ऋूर होता है, ओर क्रूर अति क्रूरता को 
 प्राप्तहोताहै।! 


द्व्काणेशे स्ववर्गे शुभखगसहिते स्वोच्चमिनत्रक्षगे वा ¦ 
तदरर्तरशांशनाथे बलवति यदि चेद्‌ दादशांदाधिपे वा ! 
होरानाथे तथा चे्निखिलगुणगणो नित्यशुद्धभ्रवीणो 
दीर्घायुः स्याहयावानयुतघनसहितः कीतिमात्राज भोगः ॥ 


यदि करन द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वगं भ स्ववगं मे यामित्रे 
नगं मे शुभग्रह के साथ हो, यदिन होरा, रुन तरिशांश तथा छन्त 
दवादशांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्चवर्गो मे स्वव्गो मे या मित्रवर्गो मे 
हों ओर शुभग्रह सहित हो तो उस व्यक्ति मे बहुत गुण होते हँ । वहं चतुर 
दीर्घायु, दयावान, पवित्र, यदास्वी राजाओं के सदश भोग भोगनेवाला होता 
है । उसको पुत्र से सुख प्राप्त होता है 1 ओर वह धनी भी होता है 1 

नोट-उपरोक्त षड़्वगं का जो शुभाशुभ फल कहा है, उसके साथ “सवं 
विकगनादपि चिन्तनीयम्‌” सिद्धान्तानुसार रन कुण्डी से भी विचारपूवंक 
शुभाशुभ फल षड्वगं को ध्यान में रखते हुए कहे । जिस माव का फर्‌ षड़वगं- 
विष मे शुभ हो तथा जन्म ॒करगन में भी शुभ ग्रहस्थिति के आधार पर्‌ फल 
शुभ हो उसका फल “विशेष शुभ" कहे । षड्वगं से जिस भाव का फल शुम 
प्रतीत हो तथा जन्मङन के आधार पर कदाचित्‌ उस भाव का फल अच्युम्‌ 
बने तो “मध्यमः मिभित-“शुभागुभ घटनाओंवाला” फर बुद्धिपुवंक के । 

अगर षड्वगं एवं जन्मरगन से (दोनों प्रकार से) जिस भाव का फर अशुभम्‌ 
मालूम हों तो उस भाव का फल अवश्यमेव अशुभ होगा-एेसा विचारः 
पुवंक कहे । 
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षडवगंफलश्रकाशः 
स्वोच्चे शुभफलं पूर्णं॑तनिकोणे* पादवजितयु । 
स्वक्षं दलं मित्रगेहे पादमात्रं भ्रकीतितस्‌ ॥ १ ॥ 
पादार्ध सममे प्रोक्तं व्यथं नीचास्तरातरुगे । 
तद्वद दृष्टफलं ब्रूयाद्रयत्ययेन विचक्षणः ॥ २ ॥ 
पापवगेऽरिवगं च ग्रहो नेष्टफलप्रदः। 
शुभवर्गे सुदृद्रगं दशातीव शुभप्रदः ॥ २॥ 
पापारिवगगः करः स्वपाके मृत्युदुःखदः। 
शुमवर्गऽधिवगे च शुभः सत्फरुदोऽखिलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अंशस्य पतिरंशे च तन्मित्रो वा शुभोऽपि वा। 
प्येद्‌ यदा तदा ज्ञेया सवं दोषाश्च निबंलाः ॥ ५॥ 
स्वेषु स्वभागेषु फलं समग्रं 
त्रिकोणवत्‌ स्यात्‌ फलमंशकेषु । 
स्वक्षत्रतुल्यं भवनांदकेषु 
नीचारिभागेषु जघन्यमेव ॥ ६॥ 
सु्-नीचगाः . स्वोच्वांशगाः ` नृपतुल्यः ॥ ७ ॥ 
सू०-उच्चगाः खेटानीचांशगा व्यर्था . गुभयोगाः॥ ८ ॥ 
स्याच्चेदेकोऽपि स्वषडवगंशुद्धः सवदुषटस्तत्र जातो नृपः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ साधारणतया लग्नफलानि 


तत्रादौ मेषलग्नफलम्‌ 


छने क्रिये क्रोधपरोऽथ खन्धो विदेशगोऽल्पात्मजबन्धुशीरः । 
मेषाक्षिरीष्युस्ललिताभिधायां पटुः पर्रेष्ठविरिष्टकर्ता ॥ १॥ 
विरुद्धः सहजेश्च मित्रैः स्यातोऽल्पमेधाश्च कुबन्धुयुक्तः । 
भीरः स्थिरः स्फीतधनो विषादी कनिष्ठकर्मा हतयोजिंतारिः ॥ २॥ 
वियुज्यते भाक्‌ सहजेन मात्रा पित्रा धनभरंशसमन्वितश्च । 


भ्राप्नोति भार्या सुकुमारशीरा व्यङ्खां समीरादिमिर्ादताङ्खीम्‌ ॥ ३ ॥ 


१, अत्र त्रिकोणशब्देन मलत्रिकोणं ग्राह्यम्‌ । 


कग्नफलम्‌ २३ 
अथ वुषलग्नफलस्‌ 

लग्ने वृषे स्यात्सुमगो यशस्वी स्यादिष्टकर्माम्बरभूषणेषु 1 
लृन्धोऽत्तपाने दयिताप्रियश्च कन्याप्रियो वा पितुृतोऽधिकारी ॥ ४ ॥ 
आपीनवक्षः स्वजनेन मर्दो धरमऽतिवृत्तः कफवातुलश् । 

वणिक्‌ कृषीद्यूतजलायार्थी स्थिरः पटु स्वाधितमद्‌ यशस्वी 1 

भार्या प्रचण्डां विषयां कूयोनि प्राप्नोति रौद्रानपि बन्धुवर्गान्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ भिथुनलग्नएलस्‌ 

लग्ने तृतीये प्रियवाक्यदाता शाख्ाथंस्जीतकलासुदक्षः \ 

भोगे रतः कामवरो वरी द्विमातृकः पूज्यवरश्च दक्षः ॥ \॥ 
हीनाधिकाङ्घो हि विरिष्ठकर्मा दुमंषणः शषद्रकटुम्बचित्तः ॥ 
अनिष्टपुत्रश्च समोऽल्पबन्धरध्॑मालसोनाथंसहोरुसश्च ॥ ७॥ 
वहूुङ्गणो रोगसहोऽरिहन्ता स्वसंस्थितो पानरतो जहाति । 
रत्नानि हेमाल्यजभूमिभागी प्रसिद्धवक्ता च नरो विनीतः ॥८॥ 
अथ ककलग्नफलस्‌ 

कूलीरगने विषमस्वभावो न चैकवासो द्विजदेवभक्तः 1 
दाता सुधीर्दानदयासमेतः कफानिङात्मा चपलश्च शीघ्रः ॥ ९ ॥ 


# = 


भीरः पराथंव्ययकरमभागी पूज्यः कुलायोगदमुक च कामी । 
दष्टात्मपुत्रो बहुवाक्‌ सुबन्धुः कन्याप्रजो वा बहुलाजितात्मा ॥ ९०॥ 


सगोमहिष्यो धनधान्यवस्षविभूषणः साहसिकोऽतिधीरः ॥ ११९ ॥ 
विदेशगो दुष्टकबन्धुकः स्यात्‌ सदेव पापान्भजतेऽहितांश्च ॥ ९२ ॥ 


अथ सिहलग्नफलस्‌ | 

सिंहे हरौ सिहमुखे महौजा दृढांसवक्षो नुपलन्धमानः । 

धीरो गभीरो स्थितिक्षत्वयुक्तः प्रियामिषः स्वल्पवचो भ्रयोगी । 
भ्रातुसबन्धूनपि हन्ति दृष्टान्‌ वातात्मको दुःखसहोऽतिकोपी ॥ १३ ॥ ` 
वनाद्रिचारी वधटृत्भुधाङू्‌ न्धोऽरिहा स्वाथंकुटुम्बकायंः ॥ 
कृष्यादिचित्तोन्वितबन्धुमित्रो व्ययी विधर्मा तु कदन्नभोगीः॥ १४ ॥ 


र षड्वर्गफल्रकाशः 


अथ कन्धालग्नफलस्‌ 


कन्या विकगने मृदुवाग्‌ दयावान्‌ कामी सुरूपः सुभगो विनीतः । 


दातोपचारपष्णयादरज्ञः ॥ १५ ॥ 
कन्याबलप्रीतिविलछाससत्वयगोभिकाषी परवित्तभोक्ता । 
वामोऽटनो द्विभकृतिः सवातो मन्दप्रजो धर्मरतश्च मानी ॥ १६॥ 


स्वजातिपुज्यः भवलः कटम्बः क्रियापरः स्या्लहितो सतीषु । 


पापेरतापैः सहजैविरुढधरनीवारिविद्रेषविवृद्धरोषः ॥ १७ ॥ 


अथ तुलालग्नफलस्‌ 
तुलाविकग्ने शुभक्ृष्णरक्तश्चलोऽलसो वीघंहृशः कृतघ्नः । 
क्षीणा्जितार्थो विषयाङ्गशीलो वक्ता सुधीधंमेरतोऽतिदुःखी ॥ १८ ॥ 
देशानुचारी कफवातकन्ञो पुराणवर्ती कचित्‌ प्रियावान्‌ । 
शुचिगुंसर्यानकृतज्पूज्यः पितासुजातः सहजप्रियश्च ॥ ९९ ॥ 
भार्या कुवृत्तिमंहितांश्चबन्धून्‌ पुत्रान्‌ रभेतोपहतं कुटुम्बस्‌ । 
पापोऽल्पवीर्यो मृदृशत्रुवगः काव्येषु रन्धव्यवसायबुद्धिः ॥ २० ॥ 
अथ बुधिकलग्नफलस्‌ 

गतेऽष्मे विस्तृतपीतदेहो निम्नोदरः पिङ्खगभीरनेत्रः । 
पित्तान्वितो मध्यविरगनघोणो विश्वासहा मातुरनिष्टकर्ता ॥ २१ ॥ 
स्थिरपचण्डो विषमस्वभावो ईषत्‌ सुहृद रोगकरो महामूः । 
परा्नभोक्ता वधमेदकारी शूरोऽन्यनारीनिरतः सुरक्तः ॥ २२ ॥ 
नृपाचुगः पापधनः कुटुम्बी श्ष्रोजक्ृत्‌ कमंरतः प्रजावान्‌ । 
शिवाश्रयः स्यात्‌ प्रणताथंदाता प्रभूतनारीनिरतोनटश्च ॥ २२ ॥ 


अथ धचुलंग्नफलस्‌ 

धनुविकतने पृथगन्तु मूर्धा ह्ीमानु महाक्षः कुनखी जितारिः । 
पीनोरुवक्षोरुभुजोदरश्च स्थूलद्विजोदिश्रुतिनासिक्श ॥ २४ ॥ 
परोपकारी बहुशाख्वेत्ता क्रोधी सुधीः सत्यधृतिः कुष्ट । 
स्वयंस्वहेतुजितधरमचित्तो बन्धूप्रियः रित्परतश्च शूरः ॥ २५ ॥ 
सामैकसाध्यो बहूुपुत्रदारः कफानिकात्मा बहुनेत्ररोगी । 

चलद्‌ बहुकषुद्रकुटुम्बकायंः श्रुत्याहूतो वा क्षितिपाहृताथंः ॥ २६॥ 





छग्नफलम्‌ 

, अथं मकरलगनफलस्‌ 

नक्र विरूग्ने कुशो मृगास्यो भीरः प्रदीर्घा घनसौम्यसत्त्वः। 
उद्धृतरोमादिकरो सिताक्षो विस्तीणंवक्षाश्चपलः षुधात्तंः ॥ २७॥ 
आचारहीनोऽद्रिवनानुचारी संगीतशाख्ाथंरतोऽतिदाता । 
हृताङ्गराजोऽनिलस्क्कुभार्योप्लिसो व्ययी स्वक्षिकरिस्वती्थः ॥ २८ ॥ 
धमंभ्रवासी नृपरिल्पपण्य शौर्याजितस्वो जनकोङ्खनानास्‌ । 
सद्धावभाक्‌ क्षद्रचलः कुटुम्बी सीणां वरो दुःखजनः शठारिः ॥ २९॥ 
अथ कुम्मलग्नफलस्‌ 

रने घटे विस्परटिताग्रघोणो नीचः कुलीनः कलिकरतस्वतन्त्रः । 

क्रोधी पिपासुः कफमारुतात्मा क्षोणीहिताथंः पिशुनः कुकीतिः ॥ ३० ॥ 
्रभूतकमंष्टजनो जनानां बह्वाल्सो नष्टसुहृ्कुटुम्बः ! 

खीद्य तपारष्यरतः प्रवासी व्ययी शठो मातृभिर्रदित्च ॥ ३१॥ 
न गहितां कमंणि दृषटशीलां खीं कमंवान्‌ विग्रहुकारिणीं च। 
प्राप्नोति मित्रानहितान्‌ शठश्च विद्वेषिणः इलेमगदाभिमूतः ॥ ३२॥ 
अथ सीनलग्नफलस्‌ 

ग्ने क्षे कुटुनकमंरक्तस्त्वदोषभागी विवृताननङ्च 1 
पापाभि प्रप्सुवृंतसत्वमेधा रौचश्रुताचाररतो विनीतः | ३ ३॥ 
गीताङ्गनाकायंसुरिल्पवृत्तः कन्याप्रजः प्रत्ययकीतियुक्तः। 
दुमषणः स्फीतचलत्कुटुम्बो धन्यः स्थिरो भ्रातृजनेऽतितेजाः ॥ २४ ॥ 
कफ़ानिलात्मा व्यजनो हि धन्यः फलक्रियाभिः सहितोऽ्युदारः। 
षुद्रोगरातुमुदुवत्गुहस्तो व्याङान्यसुररुग्विषक्षिताङ्खः ।॥ ३५ ॥ 


जथ लग्नगतहोराफलम्‌ 
तत्रादौ सुयंहोराफलस्‌ 
होरायां सवितुः कूवृत्तिनिरतो धूर्तो विरूपः खलः 
पापात्मा मलिनः सुखाथंरहितः ऋूरो गुणे वजतः 1 
प्रेष्यः शौघ्रगतिगंभीरहदयः कामी परस्लीजितो। 
देवनत्राह्मणनिन्दकोऽतिमुखरः स स्याददुश्यो नरः॥ १॥ 


२५ 


२६ 





अथं चन्दरहोराफएलस्‌ नो 
, सर्वंगणान्वितः स्थिर त्यं सुहत्पुजक । 
ध र नानारत्लवसाङ्गनात्मजघनेयु्त {क्तः दाचि: 1 


मानरतः स्वकमंनिरतः पात्रं धरित्रीपतेः 
ता रजनोकरस्य च भवेत्‌ अत्यप्रियी मानवः ॥ २ ॥ 


अस्यर्च 

होरा यदा रात्रिपतेविलग्ने तदा श्ङष्ट सुखिनं गुणाल्यम्‌ । 
ुदष्टचित्तं॒सुतरा करशाङ्खं पूत्रौवरोधं चलवित्तयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
रवेः स्वदेशस्थितिदा होरा चन्द्रस्य चैव दहि) 
विदेलो तत्र॒ लाभं स्याच्छमदुष्यौ न॒ चान्य 1 ४॥ 


सेषादिराशीनां पुथक्‌-पु थक्‌ हो राफलम्ं 


मेष 

रक्तोत्कटद्क्‌ ऋूरो धनपः शुकनासिकोग्रदारतः । 
पीनोन्नतः प्रचण्डस्तस्करनाथः क्रियादिहोरायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
चौरः प्रमादबहुलः खराग्रपादाङ्खु्लिद्वतीयायास्‌ । 
स्निग्धायताक्षचतुरः, पुथुपीनतवुः सुमेधाश्च ॥ ६ ॥ 
वृष 

सौम्यो विशाकचक्षुकंकाटवक्षाः प्रगल्भ रतिवक्यः 1 
स्थूलास्थितनुवृंषमप्रथमा्े स्याद्रपुष्मांश्च 1 ७॥ 
पृथ्वायतवृत्ततनुमुदा रसत्व सुमूद्ध'जं जनयेत्‌ । 
व्यस्तकटि वृषभास्यं वृषभे होराद्वितीयायास्‌ ॥ ८ ॥ 
भिथुन 

मध्यायतोऽतिदक्षो मध्यतनुमुदुदिरोरुहां धिश्च । 
मिथुनादयधंशूरः सुरतेप्सुः स्याद्धनी राज्ञः ॥ ^ ॥ 
प्रदारदत्तदेहो अवेन्नुमिथुनद्वितीयहो रायाम्‌ ॥ ^° ॥ 


होराफलम्‌ 
कके 
उद्तमूतिः सुशिराः प्रगल्मधीमंन्दद्‌क्‌ चला ्गराठः। 
दयामतनुः सुकृतघ्नो मग्नाग्ररदः कुलीरहोरायाम्‌ ॥ ११॥ 
दयूतेरतोऽध्वनिरतः पृथुवक्षाः सस्ममाणसम्पन्नः । 
कठिनिशरीरः क्रोधी ` जायेत ॒कुरीरमद्टितीयायाम्‌ ॥ १२॥ 
सिह 


रक्तान्तद्क्‌ प्रगल्मो गुरुरायतविग्रहश्च रसिहाये । 

जिह्यस्वभावसुखभागन्तस्थिरकायंसत्वख ॥ १३॥ 
खीमृष्टपानभोजनवखप्सुवंहुविचेष्टकठिनाङ्गः । 

दाताध्वरतोऽ.पसुतो भोगी स्थिरसौहृदोऽन्त्याधे ॥ १४॥ 

कन्या ॑ 

सुकुमारमूतिः कान्तः, सुवाक्यगीताङ्खनारतिमंधुरः। 

गन्धवंविद्धिनीतः सुभगः पूर्वाधंजः षष्टे ॥ १५॥ 

सेवारेख्यङ्पिज्ञः. क्षयवुद्धियुतः सुखीद्वितीया्धे ॥ १६॥ 

तुला 

वृत्तानन उच्चनसस्त्वसितायतसुनयनो विलासी स्यात्‌ । 


पीनायतोऽस्थिसारो धनवान्‌ स्वजनप्रियस्तुलाद्यधं ॥ १७1 
` वह्वथंभाक्‌ स्थिराधंः ्यामाकुञ्चितरिरोखुह्श्च शठः 1 


वृत्ताक्षस्त्वपराधसुत्वग्धोनाग्रपादख ॥ १८ ॥ 
वुष्ठचिक 

रकान्तपिङ्खदष्टिः साहसकर्मान्वितो रणेशूरः । 
-दुष्टस्वभावरामाग्रियोऽथंमाग्वृ्चिकाद्यधें ॥ १९ ॥ 


विस्तीर्णोपचितायतपीनाङ्खः क्ष्माधिपोपसेवी स्यात्‌। 
बहुवृणमित्रसमेतः स्पुटिताक्षो वुशचिकापरा यातु ॥ २० ॥ 
धत 

दारित पुथुमुखवक्षाः परिकरुञ्चित नेत्रगण्डः स्यात्‌ । 

बाल्ये त्यक्तात्मगुख्ापा्यधं तपस्वी च ॥ २१॥ 
पद्माक्षो दीघंमहाबाहुः चाखराथंवित्सुमूतिः स्यातु । 
वाक्सुभगो धन्योऽपि च धनुरपरे निवतो यरास्वी च ॥ २२॥ 


२७ 


२८. षड्वगंफलप्रकाशः 


सकर 

यामो मृगाक्षघन्यः खीष्वजितः सौम्यमूतिराठ आढ्यः । 
मृष्टारानः सुचेष्टो मृगाद्यभागेऽनुच्चघोणः स्यात्‌ ॥ २३॥ 
रक्तान्तदुष्टिरकसा गुरुदीर्घाटनपरो भवति मूखंः । 
ठ्यामो रोमचितास्तीक्ष्णः सहसः सुरौद्रकर्मां च ॥ २४॥ 


कुस्म 
ख्ञीमित्रभागरसविन्मृदुलोऽल्पसुतस्व सद्गुणः . शूरः । 
ताम्रो मास्वरवर्णो यानमतिः कुम्भपुरवार्धे ॥ २५॥ 
आतास्रदारिताक्षः शः स्थिरोऽत्यल्पमूतिरलसः स्यात्‌ । 
नैकृतिकः सुविषादी _ पणः कुम्भापरे सुशठः ॥ २६॥ 
मीन 
हस्वः पृथु चारतनुम॑ंहालकाटो वृहढदनवक्षाः। 
खीदयितो मीनार्े प्रथमे सुयशाः क्रियापटुः शूरः ॥ २७॥ 
दाता सुतुङ्गनासो निपुणो मेधान्वितः शुभदनेत्रः। 
नृपदयितः खीसुमगश्वासर्मीनापरे सुवाक्यः स्यात्‌ ॥ २८॥ 
अन्न किचिद्विशेषः 
चन्द्राकयोरेकेतमे बकिष्ठो, होरापति परयति केन्गं वा । | 
होरा यथोदषटफल्प्रदात्री स्याद्गरभ॑संस्थासु समुद्धवेषु ॥ २९॥ 
होरापतौ पुणंबले-च होरे होरागुणं स्वं लमते प्रसूतः 
स्वस्वामियोगे क्षणतः फलं स्या्धावौद्ध वं श्रे्ठमतोऽन्यथान्यत्‌ ॥ ३० ॥ 





अथ सूयंहोरायां ग्रहाणां फलानि 


तत्नादो सुयंहोरायां सुयंफलस्‌ 

 होरांगतोऽकः प्रकरोति तैकष्णं स्वपित्तरोगं स्वजनापमानम्‌ । 
इष्टवियोगं कलहं च दुःखं धनक्षयं वेरिबल्प्रभूतम्‌ ॥ ३१॥ 
सुयंहोरायां चश््रफलसू 

होरांगतोऽकस्य करोति चन्द्रो नरं सकामं वनिताजितं च । 
दोषात्पकं वन्धुजनैवियुक्तंसब्याधिदेहं रिपुवर्गगम्यम्‌ ॥ ३२॥ 


द हो फलम्‌ २९ 


| साहसकमंरील 

होराधितो वासरपस्य भौमो बन्धुप्रियं मू । 

नरं प्रसूते बहुरोगयुक्तं पित्तात्रितं तप्ततनुं नितान्तम्‌ | ३३ ॥ 
बुधल 

होरां बुधो वासरपस्य जातस्तीत्रं शठं कामपरं विदीलम्‌ । 
गतप्रतापं बहु पापरक्तंदेवद्विजानां परिनिन्दकश्च ॥ ३४ ॥ 


बरहुस्पतिफलस्‌ 

होरां रवेदेवगुरुः प्रयातः, करोति मर्त्यं बहुरोषयुक्तम्‌ । 

खुग्धं स्ववाग्दोषयुतं सुतीत्रं सुगप्तपापं परतककं च] ३५॥ 
शुक्लस्‌ 

होरां गतो वासरपस्य शुक्रः करोति मूख विधनं विदीकम्‌ । 
हिसानृतस्तेयपरं प्रकामं पैशुन्ययुक्तं च॒ विधमंशीलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तानिफलस्‌ 

होरां गतो वासरपस्य शौरिनंरं प्रसूते वहूवैरियुक्तम्‌ । 
्रनष्टषमं विगताभिमानं दयाविहीनं परदारद्ृन्धस्‌ ॥ २७ ॥! 


अथ चन्द्रहोरायां ग्रहाणां फलानि 
तज्नावौ चन्द्रहोरायां सुयंफलस्‌ 
होरां गतो रात्रिपतेदिनेयो नरो विधत्ते सततं सुरीलस्‌ 1 
रोगेविमुक्तं विगतारिपक्षं प्रयाति बन्धुस्वजनेः प्रधानस्‌ ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रहोरायां चनद्रफलम्‌ 
होरां गतो रात्रिपतियंदा स्वां तदा नरं शीखरतं करोति। 
 स्वधमरक्तं  नृपमानयुक्तं इृतज्ञमुत्साहितमप्रमत्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 
भोमफलस्‌ 
होराश्ितो दीः १ मत्यं विनयेन युक्तस्‌ । 
भोक्तारमाल्यं व्यवहारीलं गतम्रसूति विगतारिपश्षम्‌ ॥ ४० ॥ 


३० षडवर्गफलप्रकाशः 
बधफ़लस्‌ 

होरां गतो रात्निपतेस्तु सौम्यो नरं प्रसूते सुभगं सुशीलम । 
वसिष्ठवाग्बुद्धिगुणं नयज्ञं ॒प्रियातिथि नित्यमुदारचे्टम ॥ ४१ ॥ 


बृहस्यतिफलसु ं 
चन्द्रस्य होराधिगतः सुरेज्यो नरं प्रसूते सुभगं मनोज्ञम्‌ । 
स्थिरक्रिया रम्भधनं शरण्यं धमंस्वभावं दढसौहूदं च ॥ ४२॥ 


दूक्रफलम्‌ 


होरां गतो रात्रिपतेस्तु शुक्रः सतां प्रियं स्फीतिधनं करोति । 
गन्धवंरीलाश्वुतिगीतरक्तं विप्रप्रियं ` पाथिववल्लभं च॥ ४३॥ 


शनिषूलस्‌ 
होरां गतो रात्रिपतेस्तु शौरिनंरं प्रसूते बहुकीतियुक्तम्‌ । 
सौन्दर्यसौख्याथंसमद्धिवन्तं प्रियं मनोज्ञ प्रणतं सुराणाम्‌ ॥ ४४॥ 


इति होरायां ग्रहाणां फलानि । 





अथ विशेषः 
होरायां रूपसौहार्दं पदयेज्नन्मनि सवंदा । 
बहवो धनगाः श्रेष्ठास्तथा नेष्टा व्यये ग्रहाः ॥ ४५1 


होरेरश्च त्सासद्ग्रहः सवक्रस्तदादुग्वक्रम्‌ । 
` वक्रतथाकविष्वोः सेन्द्रसतोविक़ तरदनश्सनोष्ठम्‌ ॥ ४६॥ 


होराफलं भरीवराहः 


यातेष्वसत्स्वसममेषु दिनेशषहोरां 
ख्यातोमहो्यमवलाथंयुतोतितेजाः। 

चान्द्री शुभेषु युजिमादंवकान्तिसौख्य- 
सौभाग्यधीमधु रवाक्ययुतः प्रजातः ॥ ४७॥ 


तास्वेव होरास्वपरक्षगासु ज्ञेया नराः पूरवंगुणेषु मध्याः । 
व्यत्यस्तहोरा भवनस्थितेषु मर्त्या भवन्त्युक्तगुणेविहीनाः ॥ ४८ ॥ 


्रेष्काणफलम्‌ ३१ 
अथ द्रेष्काणफलम्‌ 
तज्रादौ लग्नगतद्रेषकाण फलानि 


द्रष्काणे दिवसेद्वरस्य मलिनः शूरोऽङ्घं नावल्लभः 
भरः साहसिकः कुकमंकुरारो मूखंः कुपक्षग्रहः । 
ह्वासी गुरूतल्पगोऽल्पतनयो चूतक्रियासंरतः 
पापात्मा कृपणः खलोऽतिमुखरः सः स्यादद्दयो नरः 1 १॥ 


अन्यच्च 


त्यंशो यदा वासरपस्य रुने तदा सुतीन्नं जनयेन्मनुष्यम्‌ । 
कलिप्रियं दानरतं विशालं विद्वेषशीरं द्विजदेवतानास्‌ ॥ २॥ 
्रेष्काणे रजनीकरस्य सुतनुः सम्पुणंचन्द्राननः 
शित्पज्ञो वहुभाषणो विधुरपूर्णर्चेत्कदापि क्षयी । 
शाखे मन्दरतिः सुरीलहूदयो व्ध्वचितश्चंचरो, 
धमाधमरतो विदेशकुशखो स स्याददुश्यो नरः ॥ ३॥ 


जन्यच्च 


चन्द्रस्य कगे तु यदा त्रिभागस्तदा प्रसूते खदु भाग्यवन्तस्‌ । 
` भयान्वितं भक्तिपरं गुरूणां विख्यातकीतिः सुतमित्रयक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
्रेष्काणे धरणीसुतस्य मलिनः कऋरूरो विहीनो धनैः 

पापात्मा पिदयुनः सुताथं रहितः स्यालिष्ठरो निद॑यः। 
दुःशीरो बहुमाषणो क्षततनुक्चात्मंभरिः क्रोधयुक्‌ 

रोगार्तो परसेवको गुणगणः सन्त्याजितो मानवः ॥ ५ ॥ 
` अन्यच्च 
त्यशांरको भूमीपतेस्तु रग्न करोति मर्त्य क्षतजातिदेहस्‌ । 
ररस्वभावं हतबन्धुदारं प्रतापहीनं विषयादितं च ॥ ६॥ 
द्र ष्काणे शशिजस्य बुद्धिकुशलः क्षमापालपूज्यः सदा । 
दीर्घायुवंलवानपत्यवहुलः शांतो . यशस्वी शुचिः । 
धरममज्ञानरतः प्रमादरहितो नित्यं सतां वल्लभः । 
गाकषज्ञः कुलभूषणो वहुधनत्यागी च तुष्टो नरः ॥ ७॥ 





६९ 


षडवर्गफलप्रकाशः 


अत्यच्च 
तृतीयभागः शदिजस्य रगे करोति सौम्यं सख्जं मनुष्यस्‌ । 


न दी्ंसत्रं न च वित्तहीनं सस्यादिकं भूरिधनं सदेव ॥ ८ ॥ 
दरेष्काणे `भिषणस्य यः शिदुरमूत्‌ दीर्घायुरव्याधितो । 
बुदधीरः भ्रियदशंनो गुणनिधिमुंक्तारयोर्धािकः । 
मोकषज्ञानपरः कपाक्यतनुः शान्तः सुशीलः शुचिः । 
सुखीसनेहरतोऽन्यदारनिरतः स्यात्युन्दरः श्रीमयः ॥ ९ ॥ 


अन्यच्च 
व्यंशो यदा देवपुरोहितस्य कगने प्रयातः प्रकरोति मत्यम्‌ । . 


तेजस्विनं सवंयुखाधिवासं सुधामिकं प्रीतिकरं स्वपक्षे ॥ १० ॥ 
्रेष्काणे भुगुनन्दनस्य सुतनु पात्रं धरित्रीपतेः। 
सव॑ज्ञोऽपि जनानुरागकुशलो दाता सतां पालकः । 
मुक्तारतवराङ्खनात्मजघनेः स्फीतः कपादुः शुचिः । 
शान्तः सत्यरतोऽपि मुक्तहदयो धर्मानुर्तो नरः ॥ ११॥ 


अन्यच्च 
दरेष्काणसंस्थश्च भृगोविकरुग्ने वित्तान्वित संजनयेन्मनुष्यम्‌ । 
शाखाचुरक्तंगतरोगपापं नुपप्रियं देवगुरुप्रसक्तम्‌ ॥ १२॥ 
द्र ष्काणे रविनन्दनस्य मलिनः क्रूरो मुदुस्तस्करो ! 
दुःशीलः कृपणः सुताथंरहितः प्रष्यैगुणेरवोजतः। 
पापात्मा गुरुतल्पगोऽपि पिशुनः स्यात्‌ ऋोधनो निर्दयः । 
शोकार्तो मुखरः स्वरूपरहितः कामातुरो मानवः ॥ १३॥ 


अन्यच्च | 

रनेश्चरश्ापि त्रिभागसंस्थो गनस्य सूते कृपणं गतस्वम्‌ । 

धम्थिंहीनं सहजं न सौख्यं दयाविहीनं च करोति नूनम्‌ ॥ १४॥ 
इति रग्नगतद्रेष्काणफलम्‌ ॥ 


अथ पुथक्‌ द्रेष्काणफलानि 
तत्रादो मेषस्य 


दाता हतां दीप्तः क्षयोदयी सङ्गरभचण्डः स्यात्‌ । 
प्रियविग्रहखिभागे मेषाग्रे बन्धुषुग्रदण्डर्च ।॥ १५ ॥ 


दरेष्काणफलम्‌ 

खीचञ्चरो विहारी रतिमान्‌ गीतप्रियो मनस्वी स्यात्‌। 
.मित्राथंमाक्‌ सुरूपः सखीवित्तरुचि द्वितीये च ॥ १६॥ 
गुणवान परदोषकरो बलसत्त्वयुतो नरेन््रसेवी स्यात्‌ । 
स्वजनप्रियोऽतिधमंस्तृतीयभागे प्रियादरोऽज्ञर्च ॥ १७ ॥ 
चुषस्य 

्रियपानभोज्यनारीवियोगतप्ो वृषस्य पूर्वा । 
वख्ाऽलंकारयुतो युवतिप्रकृतानुसारी स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
सौम्यवपुस्तरीसुभगो महाधरो रूपधनयुक्तः। 


३३ 


धनवान स्थिरो मनस्वी ुन्धसीणां प्रियो द्वितीये स्यात्‌ ॥ १९ ॥ ` 


चतुरोऽल्पभाग्यवीरो मलीमसः स्याद्धनान्युपादाय ! 
सन्तप्यते तु पर्चाद्ूषभस्य भागे तृतीये च 1 २०॥ 
मिथुनस्य 

मिथुनादिमे दुगाणे पृथृत्तमाङ्गो धनान्वितः प्रांशुः 1 

कितवो गुणी विलासी नुपाप्मानो वचस्वी स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
छस्वाननस्वरूपः सौम्यवपुः सृक्ष्ममूद्धंजतनुः स्यात्‌ । 

धन्यो मृ दुमंहाधीद्वितीयभागे प्रतापवान्‌ सुयशाः ॥ २२॥ 
खीदरेषिणो वपुष्मान्‌ महारिराः शत्रुसंयुतः प्रांशुः । 
रूक्षनखाङ्घ्री करतलश्चलाधंविभुतो दुदस्तृतीये स्यात्‌ ॥ २३॥ 


कक्स्य 
ककटकादिमभागे देवन्राह्मणरतद्चरागौरः। 
कृत्यकरर्च परेषां सुधीः सुमूतिः शु भाङ्खनः शुभगः ॥ २४॥ 
रुन्धस्याद्वदनपरः स्वप्नरतः स्गीजितोऽभिमानी स्यात्‌ । 
सहजान्वितो विकासी चपलो बहुर्‌ द्वितीये च ॥ २५॥ 
लीचच्चखोऽ्यंमागी विदेरनिरतः प्रियासवः साधुः! 
काननतोयानुरतो दुदृष्टिर्माल्यवांस्तृतीये ` स्यात्‌ ॥ २६॥ 
सहस्य 
सिहाद््रिष्काणे दाता भर्तारिनिजिगीषुः स्यात्‌ । 
बहुधनयोषित्सु सुहदरहुनृपसेवकः सुसत्व्च ॥ २७॥ 


षडवर्गफलप्रकाशः 


सुरुचिरकारी दाता स्थिरो वपुष्मान्‌ रणेप्सुः स्यात्‌ । 
सुखभाक्‌ श्रुतिधमंरुचिविस्तीणंमतिद्धितीये च ॥ २८ ॥ 
लुब्धः परस्वहरणे कल्यः स्तब्धो महामतिः कितवः । 
नायततनुमूतिः स्यान्नेकापत्यः प्रगत्मोऽन्त्ये ॥ २९ ॥ 
कन्यायाः 
दयामः सुवाग्विनीतः प्रादुः सुकरूमारमूतिरबङादे । 
` स्रीभ्योऽथंभागनिष्ठो दींशिरा मधुसमाक्षश्च । २० ॥ 
धीरो .विदेशभागी दिल्पकथापण्डितः समरशौण्डः । 
वाचाटः श्रुतवाक्यो वनौकसां सम्मतो द्वितीये स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
गीतापराद्ध भागी सङ्गीतरतिनंरेन््रदयितः स्यात्‌ । 
हस्वस्वरूपवेषद्चन्ते पृथुद्क्‌ रिरस्कर्च ॥ ३२ ॥ 
तुलायाः 
कन्दपंरूपनिपुणस्तुलादिभागेऽध्वसेवज्ञः 1 
र्यामक्ला पण्यरतो नियोगधीरः सुमेधावी ॥ ३२ ॥ 
पङ्कनविशालनेत्रः सुरूपवाक्‌ साहसः विकासी स्यात्‌ । 
ख्यातः स्ववंरवधितवुद्धानुचरो द्वितीये च॥ ३४॥ 
चपलः शठः कृतघ्नो विरूपजिह्योपचितमूतिः 1 
` नष्टसुहृदुद्रविणयशाः स्वल्पमतिर्मागके तृतीये स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
बहिचिकस्य न 
गौरः स्थिरः प्रचण्डो रणोत्कटः स्यान्नरो विरालाक्षः 
स्थूलविरालदारीरः कलिप्रियो वृर्चिकाद्यांो ॥ ३६ ॥ 
मृष्टात्नपानचतुरश्चलेक्षणो हेमगौरमूतिः स्यात्‌ । 
कन्तः परवित्तयुतः शीकककावान्‌ द्वितीयऽ ॥ ३७ ॥ 
निरमश्रोमहिलः पिङ्गाक्षमहोदरः प्रहर्ता च । 
सहजच्युतस्तूतीये पीवरबाहुः सुधीरहृदयङ्च ॥ ३८ ॥ 
वच्रुवः 


परिमण्डलाक्षवक्त्रो गणेषु मुख्यो धनुदुगाणाधे । 
स्वोपचितस्वाचारस्तथा मृदुभवति सञ्ञातः॥ ३९॥ 


४ 





दरेष्काणफलम्‌ ्‌ । ३५ 
शाख्ञाथंवित्‌ प्रवक्ता क्रतुरातहूर्ता द्वितीये च । 
मन्त्रभृतां ` श्रेष्ठतमस्त्वनेकतीर्थायतनचारी 1 ४० ॥ ` 
बन्धुप्रधानचतुरः सतां गतिधंमंभाक्‌ तृतीयेऽपि । . 
कामी परा ज्गनाभाक्‌ रूपयदोभाजनो विजिष्णुर्च ॥ ४९१ ॥ 
पकरस्य 


व्यालम्बभुजः श्यामः प्रथितयरो रूपकान्तिराठः स्मितभाषी 1 
मकराद्यं  स्वरीषुजितो वल्गुचेष्टधनयुक्तः 11 ४२ ॥ 
अत्पवदनर्च॒ मध्ये चरः पर्लीधनापहर्ता स्यात्‌ 1 
चतुरः सतां गतिज्ञः. प्रदानरीखो दुरन्तपादः स्यात्‌ 1 ४२ ॥ 


वाचालः कलूषङृशो दीर्घाङ्खपितुवियुक्च 1 
लभते विदेदागमनाद्रयसनानि मृगमुखस्यान्ते ॥ ४४ ॥ 
कृस्भस्य 
खीमानयरोमूतिः स्फीतप्रभवो धटस्याद्य 1 


प्राशुः कमेसु निष्ठो धनवान्तृपसेवको जातः ॥ ४५. ॥ 
खुब्धः समथंमधुरो गौरः पिङ्खोद्धताक्षहास्यधनः । 
उद्ृष्टवचा मतिमान्‌ बहुमित्रः स्याद्‌ द्वितीये तु ४६॥ 
दीः शठः प्रतापी कृशोऽल्पवाहुः सुताथंभाक्‌ स्तब्धः 1 
बहुन तोऽन्तविषमो विदारिताक्षो रतिविन्दन््ये ॥ ४७ ॥ 
मीनस्य 


मधुपिद्धाक्षो गौरो मेधावी सत्क्रिया रतिज्ञश्च 1 
सुखभागी मीनाद्ये जल्चरयुगरे विनीतश्च ॥ ४८ ॥ 


नायुपचारपवरो मृष्टान्नरतिः पराद्धकामी । 
सख्ीसञ्जनातिदयितो वदतां श्रेष्ठो द्वितीये तु ॥ ४९॥ 
रयामः कलासु निपुणः पृथुपादसुह्‌ तप्रदानश्च 1 
मृष्टा्नपानदास्यो मीनयुगान्त्ये भवेत्पुरुषः 1 ५० 1 
इतीरितोऽयं स्वगुणस्वभावेः, द्रेष्काणकानां गुण चिन्हकतप्यः 1 
्रक्कापतौ वीयंवतीष्टदष्टे द्रेक्राफलं निविकलं विदध्यात्‌ ॥ ५१॥ 





३६ 


` गुरोद्रक्काणे सूर्यफलस्‌ 


षड्वगंफलप्रकादः 
अथ सवंषां ग्रहाणां द्रेष्काणे सूयं फलमाह 
सुस्थ व्र ष्काण सूयंफलम्‌ 
रोगाभिभूतं सविता करोति नरं त्रिभागे प्रचुरं स्वकीये । 
उद्विगनचित्तं परदेशभाजं, जयत््रतापं प्रबलं नितान्तम्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रस्य द्र ष्काणे सूर्यफलस्‌ | 
व्यंरो विधोवसिरपः प्रसूते धमिष्ठजंस्वं स्वजनं विपापस्‌ । 
गीतभ्रियं सवंधनं प्रयुक्तं, प्रभूतकोशं दयितं नराणाम्‌ ॥ २॥ 
भोमस्य बरेक्काणे सयंफलस्‌ 
द्र ष्काणगोऽ्को धरणीसुतस्य यदा प्रजातः प्रकरोत्पथारीन । 
जसुरव्यथा नीचसमागमञ्च पुत्राथंहानि सततं नराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
बुधस्य द्रेक्काणे सू्यंफलसु 
व्यंशे गतः सोमसुतस्य भानुः स्वधमंशीलं प्रकरोति मत्यम्‌ । 
विद्ासिनीकामपरं सदैव विचित्रवाक्यं द्विजदेवभक्तम्‌ ॥ ४॥ 


बुहस्पतेसव्यंशमनु भ्रयातो भानुधिधत्ते मनुजं विनीतम्‌ । 

मरियात्तिथि सवंगुणैः समेतं मेधान्वितं वाक्यविशारदश्च ॥ ५॥ 

शुक्रस्य द्र क्काणे सूयंफलस्‌ 

व्यंशस्थितो देत्यपुरोहितस्य मानुविधत्त सुखिनं मनुष्यम्‌ । 

स्ञीवल्ल्भं देवगु रप्रसक्तमरोगदेहं बहुसत्ययुक्तस्‌ ॥ ६ ॥ 

शनेद्र काणे सूयंफलस्‌ 

द्रेष्काणमकोपिगतोऽकंजस्य पापं प्रसूतेः सरुजं कृतघ्नम्‌ । 

१२ सुताप्तव्यसनोपतपं दुःशीलिनं बन्धुजनैविमुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ स्वेषां ग्रहाणां द्ेषकाणे चन्द्रफलमाह 

सूय॑स्य द्र ष्काणे चनद्रफलसु 

व्यंरो शरी वासरपस्य नित्यं करोति पापं बहुरातरुयु क्तम्‌ । 

अल्पाथसत्वं विगुणं हृतस्वं, दौ्भाग्यदेह परदारख्न्धम्‌ ॥ ८ ॥ 


द्रेष्काणफलम्‌ ` ~ र ७ 

चन्द्रस्य दरेक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
करोति विज्ञ बहुमित्रवित्तं पूत्रान्वितं बन्धुजनैः समेतसु । 
व्ये स्वकीये सुखिनं सुकान्तं नराधिपो मत्यं मलाङ्किताज्ञम्‌ ॥ ९ ॥ 
भौमस्य व्र वकाणे चन्द्रफलस्‌ 
च्यंशे रराङ्को विचरन्‌ कुजस्य नरं प्रसूते विगतप्रतापम । 
हीनक््यिं. दुःखरतैर्पेतं पराथलुग्धं गतसौहदं च ॥ १० ॥ 
बुघस्य द्रेक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
. द्वेष्काणमाप्ः प्रकरोति चन्द्रः सौम्यस्य सौम्यं सुभगं मनुष्यसु 1 
 विधाविनं स्वगुणैः समेतं विद्यान्वितं सवंकङासुदक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरोद्रैक्काणे चन्द्रफलम्‌ 
व्यंेगुरो रात्रिपतिः प्रसूते शाखानुरक्तं मनुजं सुशीलमस्‌ । 
नानासुहृत्संस्तुतमल्पकोपं प्रियातिथि देवगरुप्रभक्तम्‌ ॥ १२॥ 
शुक्रस्य ब्रेक्काणे चन्रफलस्‌ 
सितस्य चन्द्रो विचरन त्रिभागे करोति मर्त्यं वरयानयुक्तम । 
ख्ीवल्लभं सत्यमुदारचेष्टं कलाधिपं पूजयतमं नृपाणाम्‌ ॥ १३॥ 
दानेर्रक्काणे चन्द्रफलस्‌ 
दनेयंदा व्यंरामनुप्रयातरचन्द्रस्तदा रोगिणमेव धत्ते । 
दीनं दद्दर विकृतं सपापं महापदं निष्ुरमेव मत्यम्‌ ॥ १४॥ 
अथ व्रेष्काणे चन्द्रस्य फलविरोषः 

कल्याणरूपगुणमात्मसुहूद्‌ द्काणे 

चन्द्रोऽन्यगतुस्तदधिनाथगुणं करोति 1 

व्यालोद्यतायु धचतु क्चरणाण्डजेषु 

तोक्ष्णोति दिल्लगुरुतल्परतोऽटनस्च ॥ १५॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्रेष्काणे भौमफलमाह 
सूथस्य द्रेष्काण भोमपलमु 
` मुखाक्षिरोगोपहतं सुरी स्वल्पास्मजं क्छेरापरं खरं च । 
` च्रंशे कुजो वासरपस्य तिष्ठन्‌ करोति मर्त्यं॑विगतप्रतापम्‌ ॥ १॥ 


३८ षड्वगफलप्रकाशः 


चन्द्रस्य व्रक्काण भोमफलम्‌ ्‌ 
करूरं खलं द्वे षिणमिष्टधमं स्यातं नृपाणां स्वगुणैरुदारेः। 

व्यंशे गतो रात्रिपतेमंहीजो नर प्रभूते विगतारिपक्षम्‌ ॥ २॥ 
भौमस्य द्रेक्काणे भोमफलम्‌ 

स्वत्यंशभागो विचरन्‌ महीजो करोति मत्यं बहुरोगयुक्तम्‌ । 
परान्नरक्तं॑प्रवरपरकोपं गतप्रतापं सततं कुदीलम्‌ ॥३॥। 
बुधस्य द्रेक्काणे भोमफलम्‌ 

व्यंग कुजः सोमसुतस्य तिष्ठन्‌ गम्भीरसत्वं स्थितिवृद्धिमन्तस्‌ 1 

नरं प्रसूते बहुवित्तयुक्तं नरेन्द्र सन्मानसमन्वितच्च ॥ ४ ॥ 
गुरोद्रक्काणे भौमफलस्‌ 

व्यंशे गुरोभूमिसुतः प्रसूते नरं विदग्धं प्रथितं कुवेषम्‌ । 
सुश्रूषकं देवगुरुद्विजानां प्रनज्नचित्तं मतिमन्तमेव ॥ ५ ॥ 
शुक्रस्य द्रे क्काणे भोमणफलस्‌ 

व्यंशे कुजा भागंवनन्दनस्य नरं प्रसूते वनितास्वभिषटम्‌ । 
हिरण्यवस्ञमणिहस्तियुक्तं॑क्रियारूचाभिः प्रयतं प्रगल्मम्‌ ॥ ६॥ 
दनेद्र क्काणे भोमफलस्‌ 

द्र ष्काणमाकं विचरन महीजो, मूर्खं सदाचारगुणैविहीनम्‌ । 

रह षरीरं प्रियविग्रहच्च॒ नरं प्रसूतेः सततं कृचैलम्‌ ॥ ७ ॥ 





अथसवं षांग्रहाणां प्रष्काणे बुधफलमाह 


सूयस्य द्र ष्काणे बुधफलसु . 

त्यशे बुधो  वासरपस्य तिष्ठन नरं प्रसूते परवादयुक्तमु । . 
र हतार सचऋणं कु रूपं कूटानुरक्तं च सदासकामम्‌ ॥ ठ ॥ 
चन्द्रस्य द्र क्काणे बुधफलस्‌ 

व्यो बुधो रात्रिपतेः प्रयातो नरं प्रसूते विगतारिपक्षम्‌ । 
शुश्रषकं देवगुरुद्विजानां चिपिप्रवीणं कलहुप्रियञ्च ॥ ९॥ 


"= 


द्रेष्काणफलम्‌ 
भौमस्य द्ेक्काणे बुधफलम्‌ 
तुधो यदा मूमिसुतस्य संस्थो, भागे तृतीये प्रकरोति मर्त्य॑म्‌ 1 
मा््खल्यधमंश्रुतिधमंबाह्यं स्ववान्धवात्स्वल्पपदा विमुक्तम्‌ ॥ १०॥ 
बुधस्य द्रेक्काणं बुधफलम्‌ | 
स्ववह्िमागेन्दुसुतः प्रसूते सुरूपदेहं सुभगं मनुष्यम्‌ । 
यज्ञत्रतादिष्यनुरक्तेष्टः दातारमार्यं बहुमित्रपक्षस्‌ ॥ ११॥ 
गुरोद्र क्काणे बुघफलम्‌ 
तृतीयभागे सुरपूजितस्य बुधो विधत्ते प्रसभं मनुष्यस्‌ ! 
खीवह्वभं शुभ्मरुष्यवीय्यं प्रभूतकोरं विविधाथंयक्तम्‌ ॥ १२॥ 
शुक्रस्य द्रं क्काणे बुधफलम्‌ | 
भागे तृतीये शशिजः सितस्य तिष्ठनपरसूते सुविदग्धमेव । 
मत्यं महाधामनिधि गर्तारि प्रसन्नचित्तं न॒पवल्लभच्च ॥ १३॥ 
दानेद्रं क्काणे बुधफलम्‌ 


व्यंशे नेः सोमसुतः प्रयातः करोति नित्यं सऋणं मनुष्यम्‌ 1 


विवादिनं दुबेरदेहसत्वं प्रवासिनं विग्रहविक्रमञ्च ॥ १४॥ ` 


अथ सवंषां ग्रहाणां द्र ष्काणे गरफलमाह ` 


सू्ंस्य द्र काणे गुरुफलम्‌ 

भगे तृतीये सुरराजमंत्री सू्ंस्यसूते कृपणं मनुष्यस्‌ । 
करूर क्रियाहीनमनःप्रधुष्यं निन्चं कृकर्माजितसम्पदश्च ॥ १५॥ 
चन्द्रस्य द्रेक्काणे गुरु फलम्‌ 


जीवस्लीभागे रजनीकरस्य तिष्ठन्प्रसूते सुमनोज्ञरूपम्‌ । 
नर॒ प्रसिद्ध बहुमानवित्तं प्रगल्मचित्तं द्विजदेवभक्तमु ॥ १६॥ 


भौमस्य द्रेक्काणे गररुफलस्‌ 
त्यंशे गुरुम मिसुतस्य धत्ते नृणां मयं वन्धुजनप्रसूतम्‌ । 


३९ 


पित्ताक्षिरोभं धनधान्यनाशं प्रभाषणं दस्युङृतं सदेव ॥ १७॥ 





षड्वगफलप्रकादाः 


बुधस्य द्रक्काणे शुरुफलम्‌ 

व्यंशे गुरुसोमसुतस्य तिष्ठन्‌ करोति मत्यंप्रवरं प्रसिद्धम्‌ । 
विद्याविनीतं बहुधमंसक्तं सौम्याङृति सोम्यगुणेः समेतस्‌ ॥ १८ ॥ 
गुरोद्र क्काणे गुरुफलस्‌ 

व्ये स्वके देवगुरुः प्रसूते नरं सुशीरं विजितारिपक्षम्‌ । 
क्षमान्वितं पाथिवमानयुक्तं चतुष्पदाढ्यं प्रणतं गुरूणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुक्रस्य द्रेक्काणे गुरुफलम्‌ ` 

्रेष्काणसंस्थो भुगुजस्य जीवो नरं प्रसूते बहुकाञ्चनाल्यसु । 
तागादवभाजं वररत्नयुक्तं सुखान्वितं पाथिववल्लमच्च ॥ २० ॥ 
दानेदक्काणे गुरुफलस्‌ 

रौद्रं परं स्वापहरं कुवुद्धिमनीष्टकर्माणममित्रवन्तम्‌ । 
्ष्काणसंस्थो रविजस्य जीवो नरं प्रसूते बहुगोकभाजस्‌ ॥ २१॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां दरेऽकाणे शुक्रफलमाह 
मयस्य ब्रेकाणे शुक्रफलम्‌ 

्ेष्काणसंस्थो दिनपस्य शुक्रो नरं प्रसूते कठिनं गतस्वम्‌ । 
करुयोषिताभ्यां गतसौस्ययुक्त, क्षुद्रं नृशंसं बहुरोषिणञ्च ॥ २२ ॥ 
चन्द्रस्य द्वेवकाणे शुक्रफलम्‌ 


तृतीयभागे शशिकाञ्छनस्य तिषठनु भृगुः सौख्ययुतं प्रसूते । 
विद्याविनीतं पितुमातुभक्तं तेजस्विनं धम॑परं कृतज्ञम्‌ ॥ २२ ॥ 


भौमस्य द्र क्काणे शुक्रफलम्‌ 

तृतीयभागे धरणीसुतस्य शुक्र्रनु पापरतं करोति 1 
ुद्रोगवन्तं व्यसनैश्पेतं मायाविनं वञ्चनतत्परद् ॥ २४॥ 
बुधस्य द्र क्काणे शुक्रफलम्‌ 

ष्काणसंस्थः शशिजस्य शुक्रो नरं प्रसते सुभगं मनोज्ञम्‌ । 
रतिप्रगल्मं प्रियधूतंदारं सुवणरलात्मजभागिनं च ॥ २५ ॥ 


द्रेष्काणफलम्‌ 
गुरोद्रककाणे शुक्रफलम्‌ 
मागे तृतीये सुरपूजितस्य शुक्रश्चरन्‌ श्रेष्ठतमं सुरूपम्‌ ॥ 
सत्यान्वितं सवंकलासु दक्षं क्षमान्वितं प्रीतिकरं जनानाम ॥ २६ ॥ 
शुक्रस्य द्रेक्काणे शुक्रफलम्‌ 
व्यंशो स्वकीये मृगुजः प्रसूते नरं प्रगल्भं धनिनं सुदीलम्‌ । 
अध्यात्मविद्यानिरतं सुरूपं कुरप्रधानं व्यसनैविदहीनस्‌ ॥ २७ ॥ 
दानेद्रैवकाणे शुक्रफलम्‌ 


मागे तृतीये रविजस्य शुक्रः करोति मत्यं वघबन्धयुक्तस्‌ । 
स्वबन्धुहीनं परदाररक्तं॑विद्रेषशीलं कुरतं कुसेव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां द्र ष्काणे शनेः फलमाह 

सूयंस्य द्रेषकाणे शनिफलम्‌ 

्रेष्काणसंस्थो दिनपस्य सौरः करोति कन्याप्रजनं मनुष्यम्‌ । 
व्यायामभाजं विगतप्रतापं प्रसन्नं सततं सुजिह्यम्‌ ॥ २९॥ 
चन्द्रस्य द्रेक्काणे शनिफलस्‌ 

भागे तृतीये रविजः प्रसूते चन्द्रस्य मत्यं महदथंयु कतम । 
विवेकिनं सवंकलासुदक्ष विपक्षहीनं सुतलालसच्च | ३० ॥ 
भोमस्य द्रेक्काणे शनिफलस्‌ 

भागे तूतीये वनिजस्य सौरश्वौरं शठं प्रष्यकरं प्रसूतेः ! 
सुनिष्ठुरं . पापरतं नृशंसं व्यपेतकज्जं गतसौहूदश्च ॥ २१ ॥ 
बुषस्य द्रेक्काणें शनिफलस्‌ 

्रष्काणसंस्थः शरिजस्य सौरः करोति मर्त्य बहुशाखयुक्तम्‌ ! 
विज्ञानिनं धमरतं प्ररस्य स्वदारतुष्ट गतसाध्वसच्च ॥ ३२ ॥ 
गुरोद्रक्काणे शनिषलम्‌ ` 

्ष्काणसंस्थः सुरपूजितस्य सौरः प्रसूते द्विजदेवभक्त्‌ । 
त्रियंवदं सवंसहं प्रगल्भं महज्जनेः पूजितसाधुदारम्‌ ॥ ३३ ॥ 


४९ 


४२ षड्वर्गफलप्रकारः 


शुक्रस्य द्रेष्काण शनिफलस्‌ 
भागे त॒तीये रविजः प्रसूते शुक्रस्य ` तिष्ठन्प्रचुरान्नपानम्‌ । 
लामान्वितं धमंपरं सुमित्रं हतारिपक्ष॒व्यसनेवियु क्तम्‌ ॥ ३४॥ 
हाने द्रष्काणे शनिफलमु 
स्ववन्हिभागे रविजः प्रसूते नरं सदाचारमनल्पसौख्पम्‌ । 
तपात्मजैः प्रीतिकरं वदान्यं विमुक्तरोगं बहुमित्रयुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ विक्षेष ¦ 
द्रेकाणे { केन्द्रगः ` कुर्यादुच्चस्यो भूपति ग्रहः । 
स्वक्षत्रगश्धमूनाथं  मित्रगश्चापिं वाग्मिनम्‌ ॥ ३६॥ 
दरेषकाणे मित्रतुङ्गस्थेः शुभखेटेः शुभं मवेत्‌ । 
समस्तकमंतो दुःखं विपरीते न संशयः॥ २७॥ 
दाचुनीचाधिता ये च तेषां तत्तुल्यकेतनौ । 
व्रणे घातादिकं चापि वदेत्तदनुपूवंकस्‌ ॥३८॥ ` 
द्रेष्काणो यत्र गृहे तदङ्क संख्याः सहोत्थाः स यदा ससौम्यः। 
ते जीविनोऽयेतरथा मृताः स्युस्तत्सौहदाद्यं सहजैः सुखादम ॥ ३९॥ 
चेत्यु ग्रहास्ते सहजा भगिन्यः स्युः खी ग्रहाश्वेदथवा पुमङ्खस्‌ 1 
चेद्भ्रातृसौख्यं भगिनीसुखं तद्ध दे स्वघातोऽरिमृतौ तदी ॥ ४० ॥ 
व्यंदपोऽरिमृतिगोऽशुभयुक्‌ मृत्युमेति सदत्तरपातेः। 
बन्धु वे रमसदन्दुयुतर्चेद्रोमदाः श्रवणपुष्ठगदीना ॥ ४१ ॥ 
चेदकभोमो मृतिगौ तदाब्यौ मृति वदैदिधत आतपाद्वा। 
विषान्मृतिः स्यान्मृतिगे गुरुभ्यां युतेऽरिगे त्यंशपतौ करेऽद्कुः ॥ ४२ ॥ 
तत्तद्र ष्काणगा पापास्तथंव फल्दामताः । 
दवाविरेऽङ्गाद्काणे तु तदग्रहादिवदाच्च्युतिः ॥ ४३ ॥ 
` रने दकाणाधिपतिस्तु सौम्यः शुभग्रहैयुंक्तनिरीक्षितद्च । ` 
सत्कमंकर्तां बहुकीतियुक्तः पापग्रहैः स्यादशुभश्च तत्र ॥ ४४॥ 


अथ लग्नगतमेषादिनवांश फलमाह 


चौरः क्रियांशे सुखभाक्‌ वृषांशे पुष्णाति विद्यां मिथ॒नांशके वा । 
ककरिके स्याद्धनवानु महांशः सिहांदके क्लीवसंमोङ्खनांशे ॥ १॥ 





, नवांशफलम्‌ 


शूरसतुरांशे _ मृतकोऽटमारे दासो हयांे हिमगो वरिष्ठे । 
पापो मृगांश पिशुनोग्रचेष्ठेः कुम्भाशके मीनल्वे प्रधानः ॥ २॥ 


अथ लग्नगतनवांशफले विशेषः- 


दीर्घाकुच्ित मूधंजोसमतनुः गौरो गभीराशय- 
स्तेजस्वी सुरतोपचारकुरारः पापानुरक्तः सदा 1 
स्तन्धः साहसिकोऽतिचञ्चरुधनो रक्तोत्यधमंः सुखी 
तरूरः स्यादरिमदंनोऽल्पतनयो भानोनंवांरो नरः ॥ ३ ॥ 


अन्यच्च 
छग्नस्य भागे नवमे विवस्वान्नरं प्रसूते विजितं खच्च 1 
नीचानुरक्तं वृजिने: समेतं जिह्यस्वभावं सततं विशील ॥ ४॥ 
भवति कनककान्तिर्नातिदीर्घो न खवः 
प्रविरलतनुरोमा वासवेषः सुद्ष्टिः। 
बहुधनपपिपूर्णो धमंरोखो गुणज्ञो 
विषयसुखसुवेरः रीतरदमेनंवांदो ॥ ५॥ 
जच्यच्च 


नवांराको रात्रिपतेविगने, करोति मत्यं बहुशो धनाल्यम्‌ । 
कृष्याप्तवित्तं सुतसौख्ययुक्तं प्रियातिथि सवंजनप्रियञ्च ॥ ६ ॥ 

केदाग्रे कपिः सुवृ त्तनयनः पृष्ठेनकिचित्तनौ 

गौराङ्ः कुनखी ब्रणोद्कितिरिरा कामी बलो मत्सरो । 
धूतं; स्त्रीधनसंग्रहेऽतिकुशलः प्रायोऽत्पधमंः सुखी 
| क्रूरः शत्रुविमदंनोऽतिकृपणः स्याद्ध.मिजांशे नरः ॥ ७॥ 

अन्यच्च 
नवांशको भूतनयस्य रग्न करोति मर्त्यं बहुदुःखयुक्तम्‌ । 


४३ 


पित्तज्वरासुक्परिपीडिताद्धं॒प्रतापहीनं सततं कुचेलम्‌ ॥ ८॥ `. 


द्यामरचच्चलरोचनः ` समतनुविस्तीणंवक्षस्थलो 
दीर्घाकूञ्ितमृधंजोऽपिदशनश्रोणीभिरायोभितः । 

रीणंस्चक्रयविक्रयेषु कुशो धीरो धनाढ्यः सुखी 
दिव्यस्त्यम्बरमाल्यभूषणरतः ` स्याच्न्द्रजांशे नरः ॥ ९ ॥ 





षडवगंफलभ्रकाशः 


लगने नवांशः शशिनन्दनस्य, करोति मत्यं बहुवित्तयुक्तम्‌ । 


मेधाविनं सवंसुखाधिभाजं, विवेकिनं पण्डितमल्पवेरस्‌ ॥ १० ॥ 
दयामाङ्खकमलोदरः सुवदनो नीलोत्पलाभक्षणः 

प्रंशुः रोभनमूद्धंजोऽति विमरः पाणौ सुरेखाङ्कितिः। 
वुद्धीरो ह्यतिथिप्रियो बहुगुणः शूरोङ्गनावल्कमो 

वित्ताव्यो मधुरस्वरः युरगुरोरंगे भवन्मानवः॥ ११॥ 


अन्यच्च 
नवांरके देवपुरोहितस्य रुग्ने विधत्ते सुतवित्तसौख्यम्‌ । 
करोति गीते निपुणं मनुष्यं, सदा नराणां कुरुते च पृज्यम्‌ ॥ १२॥ 
रक्तोपान्तोऽनयसितनयनो मञ्जुकेशः सुमूतंः । 
कम्बुग्रीवो भवति विकरः इयामवणः सुनाभिः। 

शूरः श्रीमान्सुरीरः कविरतिसधनो दानशीलो गुणज्ञः । 
वस्ालङ्कारतुष्टः सुकुसुमनिरतो मानवो भागंवांदो ॥ १३ ॥ 
अन्यच्च 

नवांशको भागंवनन्दनस्य रुगे विधत्ते बहूपुत्रभोगान्‌ । 
सुरूपचेष्टं गुणिनं समृद्ध दिव्याङ्खनाभोगयुखं सदेव ॥ १४॥ 


भ्रविररतनुशोभा बश्चुकेशः कराङ्खो 
भवति रक्तनेत्रः इ्यामवणंः स्वतंत्रः । 


बहुगुणपरिपूणः पापरीलो विधर्मा 

परिमितधतनभागी मानवो भानुजांदो ॥ १५ ॥ 
अन्यच्च | 
नवांशकः सूयंसुतस्य करने नुणां विधत्ते बहु भूमिनारम्‌ । 
अर्थक्षयं न्यायमनन्तसुग्र॒प्रपोषणं चौरक्षतं सदेव ॥ १६॥ 


अथ कवललग्नस्थ प्रथमादिनवांशफलम्‌ 


पिशुनङ्चपलो धृष्टः पापकम रतः सदा । 
प्रेषां व्यसनासक्तश्चौर् प्रथमां ॥ १६ ॥ 


धामिकः सत्यवादी च नानादास्त्र विशारदः । 
ददृव्रतो महोत्साह द्वितीयांशे भवेन्नरः ॥ १७॥ 


नवांशफलम्‌ 

उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामे विगतस्पृहः । 
गान्धवं प्रमदासक्तस्तृतीयांशकसम्मवः ॥ १८ ॥ 
चतुरंशकजातं स्मरणाद्धीक्षणादपि । 

सवंस्वं संग्रहे नित्यं यत्किञ्चिदिविमूतठे ॥ १९ ॥ 
सर्वलक्षणसम्प्नो धनी भवति सर्वतः 
दीर्घायुबंहुपुत्रस्च यो जातः पच्वमांशङके ॥ २०] 
खमीनिजितोऽनपत्यश्च बहुमायो नपुंसकः । 

द्‌ ठवेरो महोत्साहो जातः षष्ठे नवांशके ॥ २१॥ 
विक्रान्तो मतीमान्‌ शूरः संग्रामे वा पराजितः 
द्ढवुद्धिमंहोत्साहो यो जातः सपघ्रमांकके ॥ २२॥ 
स्वधमंकुरालो दक्षः सिज्जितात्मा जितेन्द्रियः । 
भृत्यानां पोषणे दक्षा यो जातदचाष्टमांशके ॥ २३ ॥ 
अष्टमांशकजातस्य ये गुणाः संप्रकीतिता । 
नवर्मेशे प्रजातस्य त एव कथिता वुधैः ॥ २४॥ 


इति लग्ननवांदा फलम्‌ 


अथ पुथक्‌ पथक्‌ नवांशफलम्‌ 
अतोऽशके रनगते तु वक्ष्ये वणंस्वभावाकृतिलक्षणानि । 
प्रधानवीर्येऽरापतो शरीव तत्स्वामिरादि क्रमरो विधत्ते ॥ १॥ 
मेषस्य ्‌ 
अजसंस्थानमुखः स्यान्मेषाद्यशिऽल्पनासिकाङ्खमुजः । 
चण्डध्वनिविरूपः संकुचिताक्षः करोऽक्षताञ्खश्च ॥ २१ 
रयामगुरुस्कन्धभुजो हस्व काटः सुजत्रुकः स्पुटद्क्‌ । 
दीर्घास्यनसो मृदृवाक्‌ द्वितयभागे ांधिसन्धिन्च ॥ ३ ॥ 
व्यादुपकेदागौरो व्यस्तभुजस्चारनयननासङ्च 1 
वाकपण्डितस्तृतीये जातस्तु रोरुजानुजंघर्च ॥ ४॥ 
वरिभ्रान्तद्कप्रचण्डो ्स्वनटोऽटनख रांध्रिरोमा च । 
अ्नातृकः छदाः स्याच्चतुथं नवभागजः परुषः ॥ ५ ॥ 


४५ 





४६ 


षड्वगंफलप्रकाराः 


दुप्ो गजेन्द्रनयनः ुथुनासाभ्रललाटको मध्ये । 
पीनोपचिताग्रतचुः खरतररोमाङ्कितनुकेशः ॥ £ ॥ 
श्यामो मृदुमगाक्षो गुरः इृदास्फिक्‌ कठोड चरणः स्यात्‌ । 
व्यस्तोदरकमभुजांशः षण्डो भीरख्व बहुभाषी ॥ ७ ॥ 


र्वाङ्किराम्भचपलः सितनेचः सप्तमे भवेल्युरुषः। 
कुरुटा पतिनृंशंसो ` विदारविस्तीणंमूतिः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
वानरमुख प्रवक्ता खरपिगतनुरच गु ह्यगदः । 
दिसरोज्नृतघातरतः सुहृत्प्यो ग्रः सदाषटटमजः ॥ ९ ॥ 
द्धः कृलो विहारी व्यस्तललाटश्नवोऽस्ववदनङ्च । 
बह्मभिधानाभिरतस्त्वनुजुनंवमांशजो भवति ॥ १०॥ 


इति मेषे 1 


अथ वृषभस्य 
समङ्ृष्णतनुस्तन्धः पुवं मघान्त्येऽन्तकर्मा स्यात्‌ । 
नीचः प्रकृतिविश्दधो विषमाक्षिनिरीक्षणो वृषस्याद्ये ॥ ११॥ 


गम्भीरद्गकसात्मा विनतरिरावक्त्रकर्च रघुमेधाः । 
प्रतिकूरुकमं मिथ्याबहुप्ररापी द्वितीये स्यात्‌ ॥ १२॥ 
मदरङ्गवान्वपुष्मान्‌ सुनसस्पष्टायताक्षवृहदङ्गः । 
यज्ञादिकमंनिरतः स्थिखोष्णिकरस्तृतीय नवमांशे ॥ १२ ॥ 
हृस्वोदरः सुरोषो मेषक्षः पिगकस्त्वघनयुक्तः । 
परधनहरणाभिरतद्चतुथंभागे वृषस्य नरः ॥ १४॥ 
व्यालः सुतुंगघोणो महषंभाकारवक्त्र घनकेशः । 


` स्यात्पच्चमे विलासी बृहदुभुजस्कन्धकटिगौरः ॥ १५॥ 


स्वक्षस्थिरः सुकेशः स्निग्धतनुवंल्गु वाक्‌ प्रगल्भः स्यात्‌ । 
माधुर्यहास्यनिरतः कृशः सनिपुणो भवेत्ष्ठे ॥ १६ ॥ 


मृतसुतयुवतीषु रतो मनाकप्रम्बाग्रनासिकाक्षः स्यात । 
उद्रद्ाङ्गः स्वजनद्वेषागु रुपादसृक्ष्मकेशश्च ॥ १७ ॥ 
व्याघरेक्षणः सुदनस्त्वजितस्फुटनासिकोऽल्पकमंः स्यात्‌ 1 
उद्वत्तनीरकेशोग्रनखो मुखरस्तथाष्टमजः 1 १८ ॥ 


नवांशफकम्‌ 


मान्योऽल्पसत्वभीरूः क्रोधी समरखुचिरमूसि कितवः स्यात्‌ । 
सच्चितधनः प्रसिद्धः करास्त्वधस्तात्राप्यन्ते ॥ १९ ॥ 
` इति वृषभे । 
अथ मिथुनस्य 


रोमोपचितांस मुजो धना सितापाङ्गदुक्‌ तथोच्चनसः। 
दर्वाकाण्डश्यामः छकृशाङ्घ्रिपाणिस्तूतीयभवनाद्यं ॥ २० |] 
घटरीर्षो शुचिकर्मा घातमंध्यरुगन घोणः स्यात्‌ । 
बहुभाषी बहचेष्टो द्वितीयभागे तु विग्रहाधिपतिः ॥ २१॥ 
गोरोऽतिरक्तनयनः सुनासिकः समतनुः सुमेधाः स्यात्‌ । 
दी्घनिनो सितभ्रूर्वाचा चतुरस्तृतीयशे ॥ २२॥ 
शुभरूरुलाटकामी नीरोत्पलमूति विपुखवक्षाः स्यात्‌ । 
सितवक्त्रो मृदुवक्रः प्रशस्तरोमाचितश्चतुर्थे ऽग ॥ २३ ॥ 
पृथ्वाननो बृहस्स्फिक्‌ पीवरवक्षोमुजश्च खलः। 
स्थूलशिरा मायावी सितानुकूनयनस्तु पंचमजः ॥ २४॥ 

 मध्वीक्षणः प्रलापी व्यस्तललाटः समस्सुतनुः । 
कितवखकश्च रुधिरोष्ठरदः षष्ठे तु सत्वयुतः ॥ २५ ॥ 
ताज्रारणाक्षवंणः समुन्नताक्षो विशालवृक्षाः स्यात्‌ 1 
शिक्षासु शित्पनिपुणा हास्यरतिः सप्तमे जातः ॥ २६॥ 
यामो गुरुमनस्वी ल्त मधुराभिधानश्च 
व्यस्तविवृद्वशरीरो दीर्घासितदुक्‌ कलाविदष्टमजः ॥ २७ ॥ 
वृत्तासितदुक्‌ सुतनुः सिद्धो मेधाबलो रतिज्ञः स्यात्‌ । 
विज्ञानकाव्यनिरतो नवमे जायेत मिथुनस्य । २८ ॥ 
इति मिथुने 1 


अथ ककस्य 

निमंख्चाखयुगौरः सुमूदधंजः स्याद्िराखकुक्षिश्च 1 
मङ्खलमुखोतन्नताक्षस्तन्वङ्गमुजः कुलीरा ।॥ २९ ॥ 
रक्तच्छविचरणोढः कलाप्रियः स्याद्विडालमुखनेत्रः । 
करकरद्धितीयमागे त्यागी कशजानुजंघश्च ॥ ३० ॥ 





४८ 


षडवर्गफलप्रकाशः 


गौरः सुनेत्र वागमी सुकुमारः स्थूख थोषिदङ्गश्च । 
धीमात्मृदुकम॑रतस्तूतीयमागे मवेदकसः ॥ ३१ ॥ 
द्यामच्छविनंतभ्र विलास पीनोत्न तः सुनासाक्षः । 

क्षीणः पुरुषो दाता सुजातिकायंरचतुं स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
चण्टादिरो नतास्यः सुसंहतभ्‌ : सुदीघंबाहुः स्यात्‌ । 
सवारतो विकर्मा मध्ये दुमंषेणोऽल्पमेधाश्च ॥ २२ ॥ 
दीधंविशांङ्शरीरः प्रदास्तनयनो बहुप्रतापः स्यात्‌ । 

गौरः सुवंरघोणो वक्ता षष्ठेच पुथुदन्तः ॥ २४ ॥ 
भिन्नरिरोरुहरोमा बृहत्तनुः स्यात्सिराकजं घश्च । 
परगृहरक्षणशिलः काकाकारख्चव सप्तमजः ॥ २५ । 
चण्टारिराः कु रिल्यी सुमुखभुजाङ्खश्च कूमंगतिः। 
मध्यविकगननसः स्यादष्टममागेतु कृष्णश्च ॥ २३६ ॥ 
गौ रो ्षनेत्रगुरमंदूदरोऽथ पृथुपीनवक्षाः स्यात्‌ । 
दीघंहनुरुंवोष्ठो महोरकृराजानुगु ल्फोऽन्त्ये । ३७ ॥ 


इति ककटे 


अथ सिहस्य 

मन्दोदरः प्रचण्डो रक्ताग्रनसो बृहच्छिराः शूरः । 
उन्नतमांसख्वक्षाः सहे प्रथमे भवेद्धागे ॥ ३८ ॥ 
उन्नतविततललाख्धतुरल्ततनुविलोमनेत्र श्च । 

दीषमुजोन्नतवक्षाः पृथुग्रघोणो द्वितीयेश्े ॥ २३९॥ 
रोमान्वितायतभुजग्षकोरनयनश्वलस्त्यागी । 
उन्नासिकस्तुतीये स्तिग्धतनुर्वाहवृ त गलः ॥ ४० ॥ 
घृतमण्डगौरगान्नो दीर्घासितलोचनो मृदुरिरोजः। 
भिन्नध्वनि्तुथे पुथुकरश्च रण भेक कुक्षिः स्यात्‌ ॥ ४१॥ 
घण्टारिरोऽल्पकेशो सितघोणाक्षश्च । 
लोमशाङ्गतनुः रम्बोदरप्रचण्डो दष्ट्रोत्कटपीनहन्मध्ये ॥ ५२ ॥ 
सस्तात्परोममूतिः स्निग्धसमासितविरोचनो दीः 
श्यामस्लीणां चतुरो विकत्थनो वाक्यपण्डितः षष्ठे ॥ ४३ ॥ 


नवां फलम्‌ 
 दीर्घाननः सिरालः पीनतनुः खिषु दुर्भगः "कृष्णः! ` 
स्यात्सप्तमे सुचण्डो रोमचितः कूटनिष्ठुराभाषी ॥ ४४॥ 


उक्छृष्टवाक्‌ स्थिरांगः सुभगो गम्भीरदुग्विकर्माच । 
निःस्वः कूटकरः स्यादष्टमभागे प्रसूतश्च ॥ ४५ ॥ 


रासभमुखोऽसिताक्षो व्थारम्बभुजः सुपाष्णिजंघञ्च । 
रवासनिपीडितवक्षा नवमां. जायते मनुजः ॥ ४६ ॥ 


इति सहे \ 
अथ कत्यायाः 


 सारंगाक्षो वक्ता प्रदानसम्भोगवान्‌ धनाघ्यश्च। 


, . श्यमोन्न तहूदयः स्यात्षष्ठे प्रथमांशके जातः ॥ ४७॥ 


पूर्णाननः सुचक्षुः स्निग्धो मृदुवादशीलश्च । 
लम्बोदर्चलः स्थाद्वितीयभागे महोरुर्च ॥ ४८ 1 
स्फुटनासिका स्फुटः स्यास्रशस्तपादश्च पीनपादभुजः। 
विस्यष्टमाक्‌ च गौरः कन्यासु सुयतृतीयेशे ॥ ४९ ॥ 
श्ुतवानचु ख्लीषु च रमते सुकुमारो मधुररक्तगौर्च । 
तीक्ष्णश्चतुथंभागे प्रबोधनोधः कृशो द्विमूर्धा च ।॥ ५० ॥ 
स्थू रोष्ठवबाहुरुन्नततनुः पुथुरिरोष्ांसः स्यात्‌ । 
पच्चमजः पृथुवक्षा पराश्रयोद्र द्जङ्खश्च ॥ ५१ ॥ 
स्निरधच्छविः सुवाक्यः शस्ततनुः शाखकृतमतिःप्रचुरः । 
किपिरुख्यकलािज्ञः सुमनाः षष्ठांशजो विहारी च ॥ ५२ ॥ 
हस्ववदनोन्नतांसः स्निग्धभुजोऽन्ते च केशगौरः स्थात्‌ । 
सप्रमजः पुथुजठरः पृथूतरचरणोऽप्बुभीरुच ॥ ५३ ॥ 
सुक्‌ मारगौरदीघंश्चि त्रोन्नतदुक प्रचण्डमानी स्यात्‌ । 
व्यालम्बपीनबाहुः पिगलरोमाष्टमे जातः ॥ ५४॥ 
ख्यातो मृदुसुखविरालनेत्ो बलासदशसत्वः 1 
चतुरो नवमेगेस्था्नतांस लेख्यादिविद्रांश्च ॥ ५५ ॥ 
इति कन्यायाम्‌ । 


. ४९ 
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षडवर्गफलप्रकाशः ` 


अथ तुलायाः 
गौरो विदयालनेत्रः शकाधी दीर्घाननोऽथंगोप्ता स्यात्‌ । 
नवपण्यकमंक्‌ शलस्तुलाधराद्यंशजः सुविख्यातः ॥ ५६ ॥ 


प्लृतमंडलनेत्रः स्थातु कराख्दन्तो निमग्नमध्यस्तु । 
युगे विस्मृतहूदयः कृ तनुघंनसंहतभन्‌ अ ॥ ५७ ॥ 
गौरोऽवमुखः सुरदो महोन्षताक्षः कदोऽपिरब्धयशाः । 
दीर्घकरोरुहघोणस्तृतीयजः स्यात्सुचरणश्च । ५८ ॥ 
तन्वंसबाहुभीरस्तून्न तदन्तछररो मृगतरखदुक्‌ । 
हृस्वनसः सुविषादी इयामो शील तुथजः भवति ॥ ५९ ॥ 
गम्भीरदक्‌ स्थिरात्मा सुहत्परियः पञ्चमे ह्यमानी स्यात्‌ । 
खरकेदाः समनेत्रो मध्यप्रतिरनघोणदृक्तश्च | ६० ॥ 
पीनाङ्गो गौरः स्याद्विशालनेत्रः सुनासिका वंशः । 
स्निगधनखः सुनयज्ञः षष्ठेशे शास्लविज्जातः ॥ ६१ ॥ 
रक्तावदातमतिमाच गुरु्स्वतनु कशो रकाटे स्यात्‌ । 

लुब्धः प्रचण्डदुगंः सप्तमभागे मनस्वी च ॥ ६२ ॥ 
तुगांसगण्डभोक्ता कठिनतनुरदधिंङ्ष्ण भ्रः । 
निनिक्तवाक्‌ प्रशान्तः सदक्षस्त्वधंमस्तकोऽष्टमजः ॥ ६३ ॥ 
स्वक्षः प्रसन्नगो रः समचारुतचुः पटुः कलाभिरतः। 
दाक्षिण्यहास्यनिरतो विटस्वभावो भवेन्नवमे ॥ ६४ ॥ 
इतितुलायाम्‌ । 


अथ वृधिकस्य 


ह्स्वोन्नतोष्टषोणः सुललाटः स्यात्‌ द्‌ ढाङ्खगौरङ्च । 
ददुरकुक्षिघंटकोऽ्ट मराशौ प्रथमनवभागे ॥ ६५ ॥ 
गौरः पुथ्वायतहृ्राहुस्तामनोग्रदग्‌ द्वितीये स्यात्‌ 1 
उद्वृत्तबरनिहन्ता साहसज्ृदनल्पकेश्व ॥ ६६ ॥ 


प्राज्ञो वुढांसबाहुः प्रयत्कोदो विशुद्धवाक्यः स्यात्‌ 1 
कानीनको वपष्मान गौरो रचिराधरस्तृतीयेश्े ॥ ६७ ॥ 


नवां्फलम्‌ 


परदाख्रोहरतिः क्षेप्ता धीरञ्चतुथजो दीषंः। 
दयामोऽसितकेराक्षो नटः प्रगल्मश्च पीनरोमांसः ॥ ६८ ॥ 
गम्भीरस्ताम्राक्षो मग्ननसः पञ्चमे धीरः। 
मृष्टोदरोग्रकर्मां व्यस्तदृढाङ्खो यशस्वी स्यात्‌ ॥ ९९ ॥ 
धृष्टो वरिष्ठबुद्धि पुष्टोच्चनसो गभीरसत्वः स्यात्‌ । 
सुनसः प्रचण्डकर्मां षष्ठे दक्षोऽत्पकचघनश्रुर्च ॥ ७० ॥ 
दारितमुखः स्थिराद्खः प्रविकीणं रदः रिरावनद्धाङ्गः 
निम्नोदरः प्ताः सरस्ततनुः सप्तमे भवेदंे ॥ ७१ ॥ 
स्फुताग्रनसः कारो विपन्नशीलो मरीमसाङ्ग: स्यात्‌ 1 
भिन्नोत्कटेः रिरोजेः सन्त्यक्तमतिस्तथाष्टमजः ॥ ७२ ॥ 
गौरो मृगाकृतिमंदुः प्रशान्तपिङ्गाक्ष रोमद्ढपीनः । 
सुसमेतङ्च गुरूणां मतः प्रजातो नवम भागे ॥ ७२॥ 


इति वृिचके ! 
अथ धचुषः 


सुबहन्नसोजदृष्टिः स्पुटाग्रभाषी सुदन्तरोमा च । 

गौरः सुबृद्धवुषणदचापाद्याशे प्रचण्डः स्यात्‌ । ७४॥ 
प्रोत्तुङ्गशिराः स्थिरविद्वस्तीर्णाक्षो गुरुस्फिगुख्रच । 
विकरृताक्षनसो दीर्घो महाहनुः स्यादृद्वितीयेशे ॥ ७५॥ 
रिक्षादास्त्रमतिज्ञः प्रगल्भगम्भीरमूति सुनयश्च । 
ख्ीवल्लभो मनस्वी ततीयजो हास्यरित्पज्ञः ॥ ७६ ॥ 
दक्षो मधुमण्डलदुक्‌ गौरः इच्छ प्रवृ कुक्षिः स्यात्‌ 1 
प्राज्ञोऽटनः सुकेदाः पुथुशुभमूत्तश्चतुथं स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुथुकण्ठनेत्र वदनः प्रवृ धहरिविग्रहो महाभरः स्यात्‌ । 
पीनोन्नतांसहन्ता पत्रमजो रूढरोमदृढबुद्धिः ॥ ७८ ॥ 
स्निग्धा सितान्त पुथुद्क्‌ महालाटः सुवृत्तिकाव्यरतः 1 
पुथुपीनमुखो हीनः षष्ठे विद्धान्‌ कथामिरतः ॥ ७२ ॥ 
दयामो मुदृवंचस्वी तुङ्गदिराः संग्रहानुसन्धिरतः। 
दीर्घौ विदार्नयनो दाक्षिण्यपटुश्च सप्रमजः ॥ ८० ॥ 





धर 


षड्वर्गफलप्रकाशः 
चिपिटाग्रनासिकः स्याद्विस्तीणंदिराः सुबडवे र । 
विश्रान्तदुक्‌ प्रलापी गुरुष्वभिमतोऽटमाशभवः ॥ ८१ ॥ 
गौरो हयाकृतिमुखो दीर्घासितदृक्‌ तथाल्पवाक्यः स्यात्‌ । 
सत्यः त सतां विषादी नवमे कुटिलोरुजङ्घन्च ॥ ८२ ॥ 
इति धनुषि । 
अथ मकरस्य 
विरलाग्ररदः श्यामः प्रभिन्नवाक्‌ खरसिरोरुनखजानुः । ` 
गीताध्वहासनिरतो मकराय बरधनः कदाङ्खः स्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 
` अक्सरशठः कूटिलनसो गीताभिरतिविदारदेह्च । ` 
प्रचुरांगनासु निरतो बहुभाषी स्यादृद्वितीथजः कल्प्यः ॥ ८४ ॥ 
गन्ध्वेकलकामः सख्यातांगो गौरदुक्‌ सुनसः। 
बहुमित्रबन्धुरतिमान्‌ तृतीयजः स्वीष्टक्मां च ॥ ८५ ॥ 
रक्तासितवृत्ताक्षो महाललाटसभुजदुबंङांगकरः । 
भवति हि विकीणंकेशश्चतुथजो विरूदन्तवाक्यः स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
उदण्डघोणकुक्षिमंवति हि भोगता सुनासिकावंडः। 
यामो वृत्तोरुभुजः पच्चमभागे स्थिरारम्भः ॥ ८७ ॥ 
स्निगधच्छविः सुवेषः कामरतः सूक्ष्मसमरदसुवक्ता । 
षष्ठांशजः पृथुहुमंहाललछाटः पुमान्‌ भवति ॥ ठ ॥ 
दयामोऽलसः युभाषी रूक्ितदेहो वृहत्तनुः कठिनः । 
मूदुपादपाणा सतिमान्तप्तमजः शालसम्पन्नः | ८९ ॥ 
गम्भीरदृकूसुघोणो रक्तास्योभिन्ननखरिरोजः स्यात्‌ । 
उद्वदधतनुः राक्तोऽ्टमजो घट पुथुख्लाटश्च ॥ ९० ॥ 
विपुलाक्षि हृत्युमेधाः पुणंमुखो गीतवाद्यनिरतश्च । 
माधुयंसत्वयुक्तः साधुनवबमेभवेत्सुजनः ॥ ९१ ॥ 
इतिमकरे। 


अथ कुम्भस्य 


यामो मृदङृगाङ्गः पीनहनुः शाखकाव्यमतिः । 
कामी रतिमान्कान्तः कुम्भस्याद्यांशके भवेज्जातः ॥ ९२ ॥ 


नवांशफलम्‌ ५३ 


त्वङ्नखदुष्टिरिरोजैः खरश्च सुविपन्नवत्सलः साधुः । 
` दीर्घो विरिरा मूर्खो दितीयभागे भवेज्जातः॥ ९२ ॥ 


संसक्ततनुः प्रमदाप्रियश्च वेडूयंकान्तिधिरः । 
दा्नाथंवित्प्योक्ता तृतीयनवभागसंजातः ॥ ९४ ॥ 
कान्तानुरतो गौरो विदारितास्यो रिपुप्रणादाकरः। 
गम्भीरधीरसत्वश्चतुथजो भोग रतियुक्तः ॥ ९५ ॥ 
स्पष्टाथंवित्कलाज्ञः खररोमधराद्किस्प्रः स्यात । 
संरुढगण्डकणंः पव्वमजः कुष्णवणंदच्‌ 1] ९६ ॥ 
व्याघ्राननः प्रगल्भः कु्चितकेशः सुनिर्चिताथंर्च । 
व्यालमुगोरगहन्ताषष्ठशेवल्लभो नृपते. ॥ ९७ ॥ 
` ` मेषाक्षिमुखस्तीक्ष्णो म्राम्यरतिख्ञीषु परिभूतः । 
पित्तरुगदितदेहः सप्तमजः सत्वधुतियुक्तः ॥ ९८ ॥ 


स्थिरसत्ववुद्धिर तिमाचू नरेन्द्रयोधो नरेश्वरः शुभगः। 
स्थूलरदो विपुलाक्षः कुम्भे स्यादष्टमेशके पुरुषः ॥ ९९ ॥ 
स्यामः समग्रवदना विदोषितः सुधनदारपुत्रश्च । 
नवमांरजः सुवाक्यः प्रथितः शक्तो मभवेत्पुरुषः ॥ १०० ॥ 
इति कुम्भे । । 


अथ मीनस्य 


 गौरोऽपि रक्तदेहः प्रभामृदुञ्जीमति प्रचखचित्तः । 

हस्वगकः कृरामध्यो मीनस्याद्यांशके पुरुषः ॥ १०१॥ 
पुथुपीनभुगननासः क्रियापटर्मासमुगुचिर देहः । 
काननपवंतचारी बृहच्छिराः स्याद्द्वितीयं ॥ १०२ ॥ 
गौरः शठः सुचक्षुः रास्ततनुधंमंवान्‌ सुविद्रास्च । 

दाक्षिण्यवान्‌ विनीतस्तुतीयजो रूपवांङ्चतुर : ॥ १०३ ॥ 
गुणवान्‌ विपन्नरालः प्रवृद्ध सेवी क्रियापटुविद्राच्‌ । 

सत्वादिको नयज्ञस्तु ्गनसः स्याच्चतु्थे तु ॥ १०४॥ 
दीर्घोऽसितः प्रतापी  तुङ्गाङ्गः स्वल्पनासिकः स्वक्षः । 
हिसार तिः शुभरदो दृष्प्रसहः प्म प्रतापी स्यात्‌ ।॥ ९०५ ॥ 





५४ 


षड्वर्गफलप्रकारः 
कान्तः प्रतापगुणवान्‌ प्रसन्नवंशोऽल्पनासिको मानी । 
ति्यवदनः ख्यातःषष्टेश्े स्यात्तथा निपुणः ॥ १०६॥ 


पुरुषाभिमानापर क ्मंरचिः श्रेष्ठगङ्च सचिवः स्यात्‌ । 
प्ररो विषादशीलः शठोऽस्थिरः सप्तमे भागे ॥ १०७॥ 


दीर्घो वृहच्छिराः स्यात्छृरोऽलसो रूक्ष नेत्रकेराश्च । 

मन्दात्मजोऽ्थनिरतो रणकुशरो ह्यष्टमे भागे ॥ १०८ ॥ 
. हस्वोमृदुः सुधीरो विशाल्वक्षोक्षिनासिकः स्निग्धः । 

विहिताङ् ुद्धिगुणवान्‌ नवमेशे स्यात्प॒मानर स्यातः ॥ १०९ ॥ 


इतिमीने । 
यत्पोक्तांगादिफरं द्वादशभागेऽपि तत्फरं वाच्यम्‌ । 
सप्तमभागसमानं दोषेषु विनिदिरोत्प्राज्ञः ॥ ११० ॥ 


अथ सर्वषां ग्रहाणां नवांशे सूयंफलमाह 
तत्रादौ सू्ंस्य स्वनवशि फलम्‌ ` 

नवांशके स्वे सविता प्रसूते नरं पराभूतमनल्पसौख्यस्‌ । 
कलिप्रियं वक्रिणमद्यशीरं गतप्रभावं वहुरोगभाजस्‌ ॥ १११ ॥ 
चन्द्रस्य नवादे सृयंफलस्‌ 


नवांशकं रात्रि पतेवि वस्वान्करोति मत्यं स्थित एव दक्षम्‌ । 
सुतान्वितं ज्ञानयशोधनालयं नृपग्रियं मुख्यतमं स्वपक्षे ॥ ११२॥ 


भौमस्य नवाशे सूयंफलम्‌ 
कुजस्य भानुनंव भागसंस्थो दस्ररोगाभिहतं प्रसूते । 
निराकृतं दीनमरत्कोपं पापानुरक्तं कतजातिमाजम्‌ ॥ ११३ ॥ 


` बुधस्य नवे स॒यंफलम्‌ 


तिषठनुरविः सोमसुतस्य जातं नवांशके वातभयं करोति । 
जितारिपक्षं सुतयानुरक्तं नरं सदा भोगसुखेसुपेतम्‌ ॥ ११४॥ 
गुरोनंवांशे सूयंफलम्‌ 

नवादके देव पुरोहितस्य तिष्ठन्‌ रविः सत्यधनं प्रसूते । 
तपोनुरक्तं कृतिनामभीष्टं॑जितेन्दरियं सवंसुखादिवासम्‌ ॥ ११५ ॥ 


रि 


नवांशफलम्‌ 
शुक्रस्थं नवाश सूयंफलम्‌ 
ईत्यान्वितं बन्धुजनप्रधानं विवेकिनं धमेपरंजितारिम्‌ । 
नवांशके देव पुरोहितस्य नरं प्रसूते सविता प्रगल्भम_॥ १९६ ॥ 
शानेनंवाशि स॒यंफलम्‌ 
पराजितं निर्धंनमल्पवीर्यकामान्वितं बन्धुजनेवियुक्तम्‌ । 
दानेनंवांरे सविता प्रसूते नरं खलं दुगंतिरोगभाजम्‌ ॥ १९७ ॥ 

सुनसु 

उच्चेऽक नीचांशे राजपुत्रोऽपि नीचतां गच्छति ॥ ११८॥ 


नवांशवीयंप्रबरो विवस्वान्‌ नरं प्रसूते सततं मनोज्ञम्‌ । । 
विचित्रमात्याभरणं सुखाल्य प्रशान्तचित्तं निरुजं सुशीलम ॥ ९१९ ॥\ 


सूर्यो नवांशात्मकवीयंहीनो करोति मर्त्यं भ्रियविग्रहं च । 
विषाग्निरख्ञज्वरपित्तभाजं पितुजंनन्या विङ्ृत्तोपचारस्‌ ॥ १२० ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे चन्द्रफलमाह 

तत्रादौ सुयंस्य नवाश चन्द्रफलस्‌ 

नवांशके रात्रिपति्॑दा स्यात्‌ सूस्य दृष्टं मनुजं प्रसूते । 

स्लीचच्रलं पापरतं सदैव प्रनष्ट्बुद्धि विजितं परश्च ॥ १२९ ॥। 

चन्द्रस्य नवा चन्द्ररूलस्‌ 

नवांशके स्वे प्रकरोति चन्द्रो नरं सुरूपं सुभगं सुशीलमू 1 

खीसंमतं सवंगुणेः समेतं विद्याविनीतं जनवल्लमच्च ॥\ ५२९ ॥ 
भौमस्य नवे चन्द्रफलस्‌ 


नवांशके भूमिसुतस्य चन्द्रसत्वसुग्‌ रूगाति प्रकरोति मर्त्य 1 
क्लीबं कदां व्याधितमल्पसत्वं खीदुभंगं कामपरं सदेव ॥ १२३ ॥ 


बुधस्य नवाश चनद््रफलम्‌ 
सौम्यस्य भागे नवमे शशाङ्कः करोति सौम्यं सततं सुखाल्यम्‌ ॥ 


५५ 


नित्यं सुददेवगुरु्सक्तं महाधनं पण्डितमप्रमेयम्‌ ॥ १२४। ॥ 


५६ षडवर्गफलप्रकाशः 


गुरोनंवादि चन्रफलस्‌ | 
गुरोनवांशे विचरन्‌ शशाङ्कः करोति मत्यं नयसत्यसारम्‌ । 
विद्याविनीतं सुहृदां वरिष्ठं द्विजप्रियं रोगभय व्यपेतम्‌ ॥ १२५ ॥ 

शुक्रस्य नवि चन्द्रफलम्‌ 

शुक्रस्य भागे नवमे शाको नरं प्रसूते बहुवित्त्वन्तस्‌ । 

त्रान्वितं पुण्यधनेैर्पेतं प्रियाऽऽतिथि स्वंजनाभिरामम्‌ ।। १२६ ॥ 

शनेनंवाशे चन्द्रफलस्‌ 

चन्द्रः शनेर्भागमनु प्रयातो नवाख्यमत्यन्तदुरुकवाच्यसू । 

नरं प्रसते विकृतस्वमावं पराथं लुब्धं व्यसनैः समेतस्‌ ।॥ १२७ ॥ 

विक्ञेषः 

नवांरपुष्टः प्रबलः शराङ्को नर विधत्ते सुतयानयुक्तस्‌ । 

रोगे विमुक्तं सुकुमारदेहं भोगाधिकं सवंकलासुदक्षम्‌ ॥ १२० ॥ 


नवांरावीर्येण विवजितस्तु नयेन हीनं पुरुषं राकः 1 
करोति दुष्टं च तथा कृतघ्नं भीररुजातं नुपपीडितञ्च ॥ १२९॥ 





अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांश भौमफलमाह्‌ 


तत्रादौ सुरथस्य नवे भौमफलम्‌ 

नवांशके वासरपस्य भौमो छन्धं कुयोषित्हतसंङ्गचित्तम्‌ । 

तिष्ठन्‌ विधत्तेऽत्पसुखं मनुष्यं हृद्रोगिणं बह्वरिनं शठ ।॥ १२० ॥ 
चन्द्रस्य नवे भोमफलम्‌ 


चरल्नवांदे प्रकरोति भौमश्चन्द्रस्य कान्तं सुखमानयुक्तम्‌ । 
सुहृदद्विजातिथ्यपर प्रान्तं पूज्यं सतां बन्धुहिते रतञ्च ॥ १३१ ॥ 


भौमस्य नवद भौमफलम्‌ 


नवारके स्वे प्रचरनु करोति भौमोऽतिहिस्र विकृतं मनुष्यस्‌ । 
खङ्गादियुद्धे निपुणं विरलं विद्वेषिणं साधुजनस्य नित्यम्‌ ॥ १३२ ॥ 


नवादफलम्‌ १५७ 
बुधस्य नवि भोमफलम्‌ 


बुधस्य भौमो विचरन्नवांशे करोति मर्त्यं प्रणतां द्विजानाम्‌ । 
द्न्यान्वितं धीरमुदारसत्वं विस्तीणंसत्वं सुभगं सुखाल्यम्‌ 1 १३३॥ 


गुरोनंवाे भौमफलम्‌ | 

गुरोनंवांरो विचरन्महीजः करोति मर्त्यं विविधान्नपानम्‌ 

शूरं प्रचण्डं रणर गरक्तं गतद्धिपं यानवरैः समेतप्‌ ॥ १३४॥ 
शुक्रस्य नवाज्ञे भोमफलम्‌ 

शुकस्य भागे नवमे तु मौमः करोति मत्यं रतिङुन्धसौख्यम्‌ । 
सुहद्गुरु्रीतिकरं सुवाक्यं सुधमरक्तं बहुमृत्ययुक्तम्‌ ॥ १३५ ॥ 
दतेनंबाशे भोमफलम्‌ | 
दानेन॑वाशे विगतो महीजो नरं प्रसूते बहुपापरक्तम्‌ ! 
गुह्याक्षिरोगोपहतं सुदुष्टं प्रियाविहीनं परतकंकञ्च ॥ १३ ६॥ 
विहेषः 


देवद्विजार्याचंत खन्धकीति शूरं सतामाश्रयमाप्तविदयम्‌ । 
भौमः स्वनन्दांशकवीयंयुक्तः करोति मर्त्यं नुपमानयुक्तम्‌ ।॥ १३७॥ 


नवांशवीर्येण विवजितस्तु भौमः प्रसूते सरुजं मनुष्यम्‌ । 
प्रपीडितं शत्रुकृतेविकारः पराभवेमित्रकृतैस्तथेव ॥ १३८ ॥ 


अथं सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे बुधफलमाह 
तत्रादौ सू्ंस्थ नवाश बुधफलम्‌ 
चरन्नवांशो दिनपस्य सौम्यः करोति पापं विकृतं मनुष्यस्‌ । 
सीसौख्यहीनं कठह्प्रियञ्च च॒तप्रियं चौयं रतं विीलम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चरस्य नवि बुधफलम्‌ 


चन्द्रं शके स्यान्नवमे यदा ज्ञः तदा विधत्ते सुमुखं नितान्तम्‌ । 
ख्यातञ्च पुष्टं तमुदारचेष्टं जेतारिमान्यं सुहृदां सताञ्च ॥ १४०॥ 


५८ 
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भौमस्य नवि बुधफलम्‌ न 
नवांशके भूमिसुतस्य सौम्यो नरं विधत्त रातंदेहम्‌ 1 
वितकंशीरं सुहृदामनिष्ट ष्यं खरं पाथिवपीडितच्च ॥ ९४९ ॥ 
बुधस्य नवि बुधफलम्‌ 
वाशाके स्वे प्रकरोति सौम्यः, सौम्यं सुरूपं सुभगं मनुष्यस्‌ । 
देवद्विजाति प्रवणं प्रसन्नं ्रियार्तिथि सवंजनानुकूकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गुरोनेवांडे बुधफलम्‌ 
नर्वाराकस्थः सुरपूुजितस्य सौम्यः प्रसूते सुखिनं मदुष्यम्‌ । 
तानाथंाभं प्रचुखतापं सुमित्रयुक्तं प्रचुरं सुशीलस्‌ ॥ १४३ ॥ 
शुक्रस्य नवि बुधफलम्‌ | 
शक्रस्य भागे नवमे बुधस्तु करोति मर्त्य॑ विवधाथयुक्तस्‌ । 
भमतमित्रदविजपूजनेष्टं सुतान्वितं नित्यमुदारवेष्टमु । १४४ ॥ 
दानेनंवशि बुधफलम्‌ 
सौरस्य भागे नवमे वितिष्टव्‌ करोतिः सौम्यो निरुजं मनुष्यम्‌ । 
कुशिल्िनं साधुगुरणं रोग्यं पराङ्गनासक्तमनथंयुक्तम्‌ ॥ १४५ ॥। 
विह्ेषः 
्वासावीरयेण युतस्तु सौम्यो नरं प्रसूते सततं मचुष्यस्‌ । 
शुचिक्षमासत्यरतं तज्ञ मनस्विनं सवंसुखाधिवासम्‌ 1 १४६ ॥ 
नवांशावीयग विर्वाजतो ज्ञः कठोरवाक्यं जनयेन्मनुष्यम्‌ । 
विमुक्तदेहं सहजायरक्त विर्गाहितं लीलपरिक्रियामिः 1 १४७॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे ग्‌ रुफलमाहं 
तच्रादौ सुस्थ नवि गुख्फलम्‌ 
र्यः कुकर्मातिखलस्वभावो धने विहीनस्त्वथमन्दसत्वः । 
नर्वारके वासरपस्य जीवो यदा तदा स्यान्मनुजः प्रचण्डः ॥ ^४८ ॥। 
चन्द्रस्य नवांश गर्फलम्‌ 
नवांशके रात्रिपतेः सुरेज्यास्तिष्ठन्प्रसूते सुभगं मनुष्यस्‌ । 
प्रियातिरथ प्रीतिकरं नराणां प्रसन्नचित्तं प्रमदास्वभीषटम्‌ ।॥ १४९ ॥ 


नवांशफरम्‌ ५९ 
भौमस्य नवे गुरुफलम्‌ 8 
मुखादिरोगेः व्यसनोपतप्त भयान्वितं पापरतं प्रकास्‌ ! 
नवांशके भूमिसुतस्य जीवस्तिष्ठन्पमूतेऽतिखलं मनुष्यस्‌ ॥ १५० ॥ 
बुधस्य नवाश गुचफलम्‌ ्‌ 
बुधस्य भागे नवमे सुरेज्यस्तिष्ठनपरसूते सदयं मनोज्ञम्‌ । 
वित्तान्वितं धमेरतं सुवेषं शाखराथंरक्तं गुरुमक्तियुक्तस्‌ ॥ १५१ ॥ 
गुरोनंवांशे गरफलम्‌ 
जीवो नवांशे च यदा स्वकीये तदा मनुष्यं नृपतुल्यवेशाम्‌ 1 ` 
वित्तान्वितं सौख्यकलत्रयुक्तं शास्ञाथयुक्त सुजनार्थवन्तस्‌ ।॥ १५२ ॥ 
शुक्रस्य नवांशे गुरफलम्‌ 
शुक्रस्य भागे नवमे सुरेज्यस्तिष्ठन्परसूते सुखिनं मनुष्यम्‌ 1 
तेजस्विनं कीतिकरं कृतज्ञ पुण्यात्मकं ध्म॑रतं सदैव ॥ १५३ ॥ 
दानेनंवांशे गरफलम्‌ 
नासाक्षिरोगव्यसनैः समेतं श्रियाविहीनं विगतप्रतापम्‌ । 
नवांशकस्थो रविजस्य जीवो नरं प्रसूते नुपपीडितञ्च ॥ १५४ ॥ 
विक्ञषः 
नवांशवीर्येण विरवजितस्तु सुरेनद्रमन्त्री कुरते भयात्त्॑‌ 1 
पापादिरोगेः सहितं सुदीनं विहीन्द्ध विसुखं विगोकम्‌ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे भुगफलमाह 
तत्रादो सुयंस्थ नवाह भगुफलम्‌ 
नवांदाकस्थो दिनपस्य शुक्रः करोति मर्त्यं विकलं सुभीरम्‌ । 
 बहुद्विषं निष्कियमल्पवीयं प्रपञ्चयुक्तं गतसत्वसौख्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 
चन्द्रस्य नवांश भुगुरुलम्‌ 
नवांशकोभागंवनन्दनस्तु चन्द्रस्य धत्ते तनयं नराणाम्‌ 1 
सद्योषितां वै धनधान्यलाभं, रिपुक्षयं बन्धुसमागमञ्च ।॥ १५६ ॥ 
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मौमस्य नवते भृगुफलम्‌ | 
नवांशके भूमिसुतस्य शुक्रो नरं प्रसूते रुधिरादिता्खस्‌ । 
प्रपीडितं दस्यनुपैः सदेव प्द्वेषशीलं निकृतिग्रियञ्च ॥ १५७ ॥ 
बुधस्य नवि भूणएलम्‌ 
बुधस्यभागे नवमे तु शुक्रः करोति मर्त्यं॑विवुधं सुधर्म । 
तीर्थाश्रयं देवगुरुप्रमक्तं॑भ्रियातिथि सन्तियमेस्पेतस्‌ ॥ १५८ ॥ 
गरोनंवहि भृगुरलम्‌ 
शक्रो नवांश सुरपूजितस्य करोति 
विवेकविद्यागमशास्त्रदुब्धं नप्रय 
थ नवांश भृगुफलम्‌ 
तवांशके स्वे भुगुजः प्रसूते अध्यात्मविद्यानिरतं मनुष्यम्‌ । 
स्वधर्मपूज्यं सुधिया समेतं हृतारिपक्षं ब्रतशीलिनच्च ॥ १६० ॥ 
शनेनेवशि भृगफलम्‌ ` | 
स्थितो नवांदोऽक॑सुतस्य शुक्रो नरं भरसूते सरुजं सदुःखम्‌ । 
भार्यासुतार्थैः परिवजितश्च प्रपीडितं नीचजनै विरोषात्‌ ॥ १६९ ॥ 
विशेषः- 
नवांशवीर्येण युतस्तु शुक्रः करोति मत्यं विजितारिपक्षम्‌ । 
यजञप्रियं दानपति प्रसिद्धं ॒निमुं्तदोषं स्वकुरप्रधानस्‌ ॥ १६२ ॥ 


नवांशवीर्येण विवजितस्तु शुक्रः 
भयातुरं सत्यधने विहीनं विद्रेषरीखं गतसौहूदञ्च ॥ १६२ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां नवांशे शनिफलमाह 


रोति मर्त्यं प्रणतं द्विजानाम्‌ 1 
॑बन्धुजनैश्च साद्ध॑मु ॥ १५९ ॥ 


तत्रादौ सुयंस्य नवांश शनिफलम्‌ 
सूयंस्य भागे नवमेऽकंसुनुः करोति मत्यं बहुतीत्र कोपम्‌ । 
हवसनपरनष्टैः सुजनैवियुक्तं्॑रद्रेषशीरं परिभूतमन्येः ॥ १६४ ॥ 


चन्द्रस्थ नवांहो शनिफलम्‌ 


चन्द्रस्य भागे नवमेऽक॑सूनुः नरं प्रसूते सुकलत्रयुक्तम्‌ 1. ` 
शाज्ञानुरक्तं क्रतुदानशीलं जितेन्द्रियं मंत्रविदां वरिष्ठम्‌ ॥ ९९५ ॥ 


= धुः. नवाशफलम्‌ 

भोमस्य नवांशो गनिफलम्‌ 

दानैरचरो भौमनवांशसंस्थो नरं प्रसूते वचनस्वभावम्‌ । 

पराज्खनासंगरतं विधमंमित्रैविहीनं सततं कचैलम्‌ ॥ १६६ ॥ 

` बुधस्य नवाश शनिफलम्‌ 

नेरचरः सौम्यनवांशसंस्थः करोति मर्त्य॑ सुखभोगतुपतम्‌ । 

कान्तं शुभं लाभपरं विधिज्ञं प्रियातिथि यज्ञरतं प्रधानम्‌ ॥ १६७॥ 

गुरोर्नवाशे शनिफलम्‌ 

शनिनंवांशे सुरपूजितस्य नरं प्रसूते सुरविप्रभक्तम्‌ 1 

विवेकविद्यागमसत्ययुक्तं  प्रसन्नववत्रं प्रचुरान्नपानम्‌ ॥ १६८ ॥ 

शुक्रस्य नवांशो शनिफलम्‌ 

मात्तण्डजः शुक्रनवांशसंस्थः करोति ती्था्रयमिष्धर्मम्‌ । 

भाज्ञं कृतज्ञं बु धलोकसेव्यं जितेन्द्रियं शुश्रमति मनोज्ञम्‌ ।॥ १६९ ॥ 

दानेनंवांश रनिफलम्‌ ` द 

` नवांशके स्वे प्रकरोति सौरो नरं सुदातारतरं विरोगम्‌ । 
सुयोषिताभोगप्रवृ दवसौख्यं जितारियक्षं स्थिरमुगरवीरयम्‌ ॥ १७० ॥ 

विकषः- 

नवांरवीरयण विर्वाजतोऽक्िः करोति नित्यं बहुशाखयुक्तम्‌ । 

पूवं सदिस धनधान्यहीनं प्रमादिनं पाथवपीडितच्च ।। १७१ ॥ 


६१ 


अथ लग्नकण्डल्यां पञ्चमादिस्थानेषु ग्रहुफलम्‌ 


एकत्र पच्चपुत्राणि धीस्थे तुये कुजे गुरौ। 
दविचतुःषट्सप्तमेर्व पुत्रदो ज्ञासिते रदनिः॥ १७२ ॥ 
सहजे च सिंहे सुतजीवकेतु षष्ठे शनिः सूर्यंकलत्रसंस्थः। 
गभं च राहृदंशम च मोमः, सन्तानहानिश्च भवेन्नराणाम्‌ ॥ १७२ ॥ 
ग्रहः क्रूरो व्ययाधीशो धर्मारिसहजे व्यये। 
दग्धे चक्री सुतस्थने जातको भियते सुतः ॥ १७४॥ 
यावत्संख्या ग्रहाणां सुतमवनगता पृणंद्ष्टियंदा वा, 
यावत्संख्या प्रसूति्भवति बलयुता पुग्रहा पुत्रकथ्यम्‌ । 





षड्वरगफलप्रकाशः 
क्या चन्द्रस्य शुक्र हिमसुतरविजो गरभेहानि करोति 
केचिन्नद्ादविचार्य मुनिगणकथितं तद्धिचिन्त्यं नवांश ॥ १७५ ॥ 


नवांशलग्नात्युतपस्तु सौम्यः शुभाऽ्ुभैयुंक्तविरोकितो वा । 
शुभः सुताः स्युश्रचुरा नरस्य करनं सन्तानसुखं तदा भवेत्‌ ।॥ १७६ ॥ 
नीचसीकं च नीचस्थे भावेदो तुङ्गं उच्चगः। 


दर 


क 


यद्राजा  नवांशे तु स्वनवांशे तदाधिपसु ।॥ १७७ ॥ 
सेनानीरमिन्ननवांशे भोगगुणसंयु त्च । 


दात्रुनवांदो दुःखितमल्पं तमसीनमसम्‌ 1 १७८ ॥ 
नीचाशेदास्यत्वं दशां प्राप्य फलं भवेत्‌ । 
सर्वमेवं खगैरिचन्त्यं फलकं वाच्यं विचक्षणैः 1 १७९ ॥ 
अथ श्ीजन्मसमये विशेषः 


परस्परा्ोपगतौ भवेतां महीजशुक्रौ जननेऽङ्गनायाः । 
स्वयं मृगाकषीत्यभिसारिकेव प्रयाति कामाकूलितान्येगेहे ॥ १८० ॥ 


अथ लग्नगत द्वादशांश फलम्‌ 
जातो मेषः द्वादशांशे खलात्मा चौरः पापाचारधर्मानुरक्तः 1 
ज्लीवित्ताढ्यो रोगवानुक्षमांशे युग्मांशे तु ॒दयतकृत्यः सुशीलः ॥ १॥ 
दृष्टाचारः ककौटांे तपस्वी सिदे भागे राजछृत्यः सुयूरः । 
चयूताचारः खीरतः कन्यकांशे व्यापारी स्यात्तौक्भांशे धनाढ्यः ॥ २॥ 


कीटांशके वधरचिविटचोरनाथद्चापांशके पितुमही सुरदेवभक्तः। 
सस्याधिपो मृगमुखांशभवः सुभृत्यः कुम्भे ललस्त्वनिमिषे धनिकरच विद्वान्‌ ॥२॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां लग्नगतद्रादशांशफलमाह्‌ 
मलिनरचपलः 8 स्वल्पायुरधनोऽखसः । 
कामी : स्याद्‌ द्वादशांशे विवस्वतः ॥ ४ ॥ 
जच्यच्च 


सूर्याशको वासरपस्य रग्ने नरं प्रसूते बहुमानवद्य 
लोल्यान्वितं धरम॑मुखेविहीनं षदे 9 य्‌ । 
लोल्यान्वितं धमंमुखेविहीनं | निखिशमुग्रं चपलस्वभावस्‌ ॥ ५॥ 


दादलांशफलम्‌ ६३ 
वन्धुनामाश्रयः ` प्राज्ञो धनाढ्यः प्रियदशंनः। 
रिल्यज्ञो बहुधमः स्याद्‌ द्वादशारे भवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
सर्याशको रात्रिपत्तेविरग्ने करोति मर्त्यं बहुरलभाजम्‌ । 
नानाथलाभेः सहितं सुशीङं कुलप्रधानं बहुमित्रयु क्तम्‌ ॥ ७॥ 
पिसुनो मलिनो मूर्खः पापात्मा सुरतप्रियः! 
अल्पधर्मो महीजस्य दादशांशे भवेन्नरः ॥ ८॥ 
जन्यच्च 
सर्याशको . भूमिसुतस्य लग्ने नर प्रसूते रुधिरामयाल्य स्‌ 1 
पामादिरोगेव्यंसनेः समेतं भ्रचण्डयुक्तं रणकात्रञ्च 11 € ॥ 
सूर्याशको सोमसुतस्य करग्ने नरं प्रसूते सुभगं सुशीलम । 
विद्यासु रक्तं गुरुदेव भक्तं परैरधृष्यं रसखाकसच्च ॥ १० ॥ 
अन्यच्च 
सू्यारिकर्चन्द्रसुतस्य कगे नरं सुवाते सुभगं मनुष्यम्‌ । 
विद्यासु रक्तं गुरुदेव क्तं परैरधुष्यं रतिलाल्सञ्च ॥ ११॥ 
शुचिः शास्ाथविद्रक्ता सुखी दीर्घायु रीइवरः। 
सुदामाश्रयीभूतो दादशांशे बृहस्पतेः ॥ १२ ॥ 
सूर्याशको देवगुरोवि ने करोति मर्त्यं बहुराखजयुक्तम्‌ । 
जनानुगं गोतयुतं विरुग्नं प्रभूतमित्रं रणकोविदच्च ॥ १३॥ 
दरो बहुधनो भगी नृत्यगीतभियः सदा। 
रचिर्दाता क्षमी वक्ता द्वादशांशे . भृगोरभूत्‌ ॥ १४॥ 
अन्यच्च | 
सूर्याशको भागंवनन्दनस्य कने प्रसूते सुभगं मनुष्यम्‌ । 
रूपान्वितं पाथिवमानयुक्तं प्रियार्तिथि मानधनः समेत ॥ १५ ॥ 
पिदुनर्चपलो धृतं कामी पराथंन्धकः 1 
` मलिनो हीनधर्मां स्याद्‌ द्वादशांशे भवेन्नरः ॥ १६॥ 
सूरयारको कादयपनन्दनस्य रने भरसूते रणरोगयुक्तस्‌ 1 
नरं कुशीलं निजबन्धुहीनं शोकादितं दानयुतं सदैव ॥ १७ ॥ 





` ४ 


5 षड्वरगफलप्रकाशः 
अथ सवेषां ्रहाणां हादशांशे सूयं फलमाह 


तत्रादौ सु य॑स्य ह्वादशशे सुर्यंफलम्‌ 

ूर्याके स्वे सविता प्रसूते नर सुतीक्ष्णं परिभीतिचित्तस्‌ । 
प्रभृतरोषं गत्तवीयंमर्थं परं सुदक्षं, मतिक्ऋद्धिहीनस्‌ ॥ १८ ॥ 
चन्द्रस्य दशे सूयफलम्‌ 

सूर्याशके रात्रिपतेनिवस्वान्‌ करोति सौम्य शुभकमंयुक्तम्‌ । 
विद्याविनीतं सततं सुखाढ्यं प्र संत्न चित्तं वि भवैः समेतम्‌ ॥ १९ ॥ 
भौमस्थ द्वादशे सू्य॑फलम्‌ 

प्रियैविमुक्त व धबन्धयुक्तं पापानुरक्त पुरुषं प्रसूते । 
सूर्याशके भूतनयस्य भायुविहीनसत्यं परतककञ्च ॥ २० ॥ 
बुधस्य द्वादशांशं सूयफलसु ॑ 
सत्याधिकं सवंसुखैः समेतं प्रियातिथि ब्राह्मणसम्मतच्च । 


 सूर्याशके सोमसुतस्य भानुस्तिष्ठनु प्रसूते मनुजं सनाथम्र ॥ ९९ ॥ 


गरोव सूयंफल सु 

ख्लीवल्लभं गीतककासु दक्षं भोगान्वि तं वस्र वि रपनाल्यम्‌ । 
ूर्याशके देवगु रो विवस्वान करोति मर्त्यं विनयप्रधानस ॥ २२॥ 
शुक्रस्य दादश सूयंफल म्‌ 

1 धमरतं सुदान्तं प्रियातिथि सवंसहं युशूरम्‌ 1 .. 
सूर्यारके देत्यगुरोः प्रसूते भानुनंर पाथिवमानयुक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
इने्दादश्षाशे स॒यंफलम्‌ - 
क्लीबं कृं पापरतं कृतघ्नं श्रिया विहीनं सततं कुचेलम्‌ । 


` करोति भानुरहुदुःखयुक्तं॒सरयाराकस्थस्तु शनैर्चरस्य ॥ २४ ॥ 


अथ स्वेषां ग्रहाणां इगदशांशे चन्द्रफलमाह्‌ 
तत्रादौ सूयंस्य दादि चन््रफलम्‌ 


ूर्याश॒केऽकस्य निद्ाधिनाथो भयाधिकं दुःखयुतं मचुष्यमु । 
भरमादिनं मित्र जनेवि हीनं सुदीधंसूत्रं सततं कृतघ्नम्‌ ॥ २५॥ 


ढादशांशफकम्‌ 


चद्रस्य हादशाशे चन््रफलस्‌ 

सर्यािके स्वे प्रकरोति चन्द्रो धनान्वितं वाम्मिनमत्पशत्रुम्‌ । 

नर॒ नितान्त शुभपुत्रयुक्तं॑सुवाहनाढ्यं परपक्षहीनम्‌ ॥ २६॥ 
भौमस्य द्वादशांशे चन्द्रफलम्‌ 

सर्याशके भूमिसुतस्य चन्द्रः करोति नित्यं बहुसौख्ययुक्तम्‌ । 

विचक्षणं भोगयुतं सुवेषं, स्वध्मरक्तं सतत सुकशीलम्‌ ॥ २७ ॥ 
बुघस्य द्वादशांशे चन्द्रफलम्‌ 

सर्यारके सोमसुतस्य सोमः सौम्यं प्रसूते सुखिनं मनुष्यम्‌ 1 
शित्पज्ञमत्यदूतकर्युक्तं श्रियार्तिथ विश्चुतमेव नित्यम्‌ ॥ २८॥ 
गुरो्ढादशशांशे चच्रफलम्‌ 

सूर्याशके देवपुरोहितस्य नरं सुवेष प्रकरोति चन्द्रः 
नृपप्रसादं विनर्यः समेतं सुचित्रयानं बहुमित्रयुक्तम्‌ ॥ २९॥ 
शुक्रस्य दादशांशं चनद्रफलम्‌ 

सूयशिके भागंवनन्दनस्य नरं विनीतं प्रकरोति चन्द्रः। 
नृपप्रसाढेः प्रचुरं समृद्धं हस्त्यश्वयुक्तं प्रचुरान्नपानमू ।॥ २० ॥ 
इनेर्ढादशांशे चन्द्रफलस्‌ 

ानेरचरस्याकविभागसंस्थो विधुविधत्ते चल्सत्ययुक्तम्‌ । 
कीनारमालस्यतमं नितान्तं स्वबन्धुवर्गैः परिर्वाजितञ्च ॥ ३९ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां ढादशांशे भौमफलमाह्‌ 


तन्नादो सूयंस्य द्वादशांशे भोमफलस्‌ 


रतिप्रियं कूटरतं कुशिल्पं चरं स्थिर वा ब्रणबन्धनञ्च। 
सूर्यारके वासरपस्य भौमो नर॒ प्रसूते विटघृतंचेष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 


चन्द्रस्य दादश भोमफलम्‌ 


ूर्याशके रात्रिचरस्य भौमो नरं प्रसूते  सुवपुः सुकान्तम्‌ । 
उदारदीलं बहुसौख्यभाजं प्राज्ञं बहुभ्ातरमजितच्च ॥ ३२ ॥ 


६५ 


६६ षड्वगंफलप्र काराः 


भौमस्य द्राद्ाशे भोमपलम्‌ 

स्वदरादशले विधचरन्महीजो सखीदुभंगं प्रेष्यकमस्वतंत्रम्‌ । 
खीरूपतुल्याकृति कमयुक्तं मसुग्रगातंव्यसनंः समेतम्‌ । ३४ ॥ 
बुधस्य द्वादशांशे भौमफलसु 


व्यायामंरामाम्बरमूषणाल्यं ख्यातं स्थिर स्फीतव राग नाञ्च । 
ूर्यारके सोमशुतस्य भौमो नर ॒प्रसूते नृपपीडितस्व म्‌ ॥ ३५ ॥ 


ग्रो्ढाद्ञाशे भौोमफल पु 

्रख्यातबुद्धि सुखिनं स्वतन्त्रं कवि वि वदेष्वनिवारतञ्च । 
सूर्याशके देव गुरोः कुजस्तु प्र भूतवित्तं॑शुभगं प्रसूतौ ॥ २६ ॥ 
शुक्रस्य द्वादशांशं भौमरूलस्‌ 

ज्ञीणामभिष्टं मधुरं विनीतं दानोपचारादसरमानयुक्तम्‌ । 
सूर्यारके भूमिसुतो भृगोङ्च करोति नित्यं प्रणतारिपक्षमर ॥ २७॥ 
दानेद्रदशांश्षे भौमफलस्‌ 

स्व बन्धुविद्वेषवि वादशीरं बहुभ्रलापं चपलं कुरीलम्‌ । 
सर्याराकस्थो रविजस्य भौमः करोति मत्यं कल्हानुरक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


` अथ स्वेषां ग्रहाणां दादशांशे बुधफलमाह 





तत्रादौ सूयस्य दादा बुधफलस्‌ 


सूर्यारिकस्थो विदधाति सौम्यो नृणां रवैः पापमति न सौख्यम्‌ 1 
कुमित्रसंगं रिपुपक्षवृद्धि यदोविनारं सुतसश्चयञ्च ।। ३९ ॥ 


चन्द्रस्य हादे बधफलम्‌ 


ूर्याश॒के रीतकरस्य सौम्यो नर विधत्ते विविधप्रतापम्‌ । 
सुताथयुक्तं रतिसौख्यभाजं वि शिष्टशीलं विनयः समेतम्‌ ॥ ४० ॥ 


भोमस्य द्वादाति बुधफलस्‌ 


ूर्याशके भूमिसुतस्य सौम्यो नर विधत्तेऽतिशठं विशीलम्‌ । 
गत्श्चियं बन्धुजनेन नित्यं पापात्मकं रोगसमन्वितच्च ।॥ ४१॥ 


द्वादशांशफलम्‌ 
बुधस्य हाद्ाशे बुधफलस्‌ 


ूर्याशके स्वे प्रकरोति सौम्यो नर प्रमु शाख्ञरतं सदैव । 
कलासु दक्षं प्रणतारिपक्षं जितेन्द्रियं श्लाध्यतमं सदेव ॥ ४२ ॥ 


गुरोर्ादल्लाशे बुधफलसु 

सूर्याराके देवपुरोहितस्य सौम्यः प्रसूते सुतरां सुीलम्‌ । 

मर्त्य॑ महावृत्तसमुद्धियुक्तं भ्रियातिथि धमपरं सदेव ॥ ४३ ॥ 
शुक्रस्य हादशलि बुधफलस्‌ 


सूर्याराके चापि भृगोस्तु सौम्यः करोति मत्यं प्रचुरान्नकोशम्‌ 1 
नुपग्रियंसाधुजनानुरक्त सद्धमंशीलं बहुपुण्यसौख्यम्‌ ॥ ४४1 


दानेर्ाददारि बुघफलस्‌ 

सूर्याशके सूय॑सुतस्य सौम्यः करोति दीनं कृपणं मनुष्यम्‌ । 

व्ययेन शीलं बहुरोगयुक्त मायापटुंनिदयनिष्ठुरज्च ॥ ४५ ॥ 
अथ सर्वेषां ग्रहाणां ढादशांशे गुरुफलमाहं 

तत्रादो स्ंस्य हादशे गुरुफलस्‌ 

सूर्याशके वासरपस्य जीवो नर प्रसूते निधनं विरूपम्‌ । 

अकीतिमन्तं बहुशतरुपक्षं मित्ैवियुक्त॒विसुखं विरीलम्‌ ॥ ४६॥ 

चन्द्रस्य द्वादशांशे गुरुफलस्‌ 


सूर्यारके देवगुरुः प्रसूते चन्द्रस्य तिष्ठतु _ धनिनं मनुष्यम्‌ । 
प्रियातिधथि पुत्रसुखाथंयुक्तं भूपालमूज्यं दयितं जनानासु ॥ ४७ ॥ 


भौमस्य हादल्ाे गररुफलस्‌ 

वृहस्पतिर्दशभागसंस्थो भौमस्य सूते प्रखर मनुष्यम्‌ 1 
विधर्म॑शीलं व्यसनेस्पेतं रोगादितं बन्धनभागिनञ्च 1 ४८॥ 
बुधस्य द्वादशे गुरुफलस्‌ 


अर्करिकस्थः चरिजस्य जीवो नर प्रसूते प्रथितं नृरोके । 
सत्याधिकं स्ंगुणैरपेतं प्रमुप्रियं बन्धुजनस्य नित्य 1 ४९ ॥ 


६७ 
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गुरोर्ाद्शाशे गुरुफलम्‌ 

स्वार्काशिकस्थः प्रकरोति जीवस्तिष्ठन्न र सवंसमुद्धिवन्तस्‌ । 

पुष्टं जितारि भयरोगमुक्तं रामास्वमिष्टं सततं सुरीलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शुक्रप्य हादशांशे गुरुफलस्‌ 

जीवो मृगोरद्रदशभागसंस्थो नर भ्रसूते हयकाञ्चनाव्यम्‌ । 


प्रियातिर्थि भोगिनमायंशीक प्रमादिनं वैरिजनस्य नित्यम्‌ ॥ ५१ ॥ ` 


रनेर्ादशांदं गुरुफलम्‌, 


सूर्यारके चेद्रविनन्दनस्य जीवः कुचे कुरुते मनुष्यम्‌ । 
दीनं कुरूपं बहुदुःखभाजं प्रपीडितं दस्युभिरेवभूपैः ॥ ५२ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां इादशांशे शुक्रफलमाह 
तत्रादौ सुर्यस्य ह्ादशांशो शुक्रफलस्‌ 
सुयशिके तिग्मकरस्य शुक्रो नर प्रसूते कुधिया समेतस्‌ 
प्रपीडितं नौचजनंविमुक्तं कोधात्मकं वादरतं नृशंसम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
चरस्य द्ावशांशे शुक्रफलम्‌ 
शुकरोकमागे राशकलाज्छनस्य नर॒ भ्रमते वरयानभाजम्‌ । 
नृपग्रियं भोगिनमथंवन्तं . विहारवापीकरणेषु रक्तप ॥ ५४॥ 
भौमस्य दावलि शुक्रफलस्‌ 
सु्यारिके मूतनयस्य शुक्रो विदेशरक्तं मनुजं प्रसूते । 
च॒ तप्रियं युद्धरतं कृतघ्नं विवेकहीनं परदारभाजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बुधस्य हादशयि श्रुक्रफलस्‌ 
र्यके सोमसुतस्य ` शुक्रो नर प्रसते शुभगं मनोज्ञम्‌ । 
स्थानाथंमानेः सहितं प्रसिद्धं विध्ाजंने तत्परमत्पदोषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरोदादगाे शुक्रफलस्‌ 
सूयशिकस्थ , सुरपृजितस्य शुक्रः करोत्यायंमति सुदीनम्‌ । 
सन्मानसौहादसुताथयुक्तं विचित्रभोगं द्विणोपपन्नस्‌ ॥ ५७॥ 


। "त ता 2 त मि मो को 


दादशांशफलम्‌ ६९ 
शुक्रस्य हादशांशे शुक्रफलम्‌ 


सूरयाशके स्वे च मृगुः भरसूते विचित्रवाक्यं रतिगेयरक्तम्‌ । 
धर्माथंकामेः सहितं सुविज्ञ' नुपप्रवानं निजबन्धुमान्यस्‌ ॥ ५८ ॥ 


शनेर्दशा शुक्रफलम्‌ | 


अर्कडिके  सूर्यंसुतस्य शक्रस्तष्ठन्रसूते सुखमाग्यहीनस्‌ । 
पापात्मक रातुविवजितच्च प्रवासिनं व्याधिभिरदितञ्च ॥ ५९ ॥ 


अथ सर्वेषां ग्रहाणां दादशांशे शनिफलमाह 
तत्नादो सुययस्य द्वादशे शनिफलस्‌ 
सूयरिके वासरपस्य शौरो नर प्रसूते गतधमंबद्धिम्‌ ! 
सुनिष्टुराकापपरं सुदुष्टं नीचानुरक्तविगतप्रभावम्‌ ॥ ६० ॥ 
चन्द्रस्य दादा शनिषूलम्‌ 
सूर्यारके ऋष्षपतेः प्रयातः सौरः प्रसूते सुमति मनुष्यम्‌ 1 
साभान्वितं पाथिवमानपुष्टं गान्धवंरित्पादिषु सक्तचित्तम्‌ ॥ ६१॥ 
भोमस्य दादश शनिफलम्‌ 
 मात्तंण्डजो द्वादशभागसंस्थो नरं प्रसूते क्षितिजस्य जिह्यमु 1 
प्रपीडितं पित्तविकारदोषे भीरं सदानिन्यतमं नराणाम्‌ 1 ६२॥ 
बुधस्य द्वादशांशे शनिफलम्‌ ्‌ 
दानैश्चरो द्वाददाभागसंस्थो बुधस्य सूते प्रतिभं मनुष्यम्‌ 1 
वित्तान्वितं धर्मरतं सलज्जं कीर्त्यान्वितं ब्राह्यणसम्मतञ्च ॥ ६३ ॥ 
गुरोर्दादशांशे शनिफलम्‌ 
आदित्यजो द्वादगभागसंस्थो जीवस्यसूतेऽथपर मनुष्यम्‌ । 
पुत्रान्वितं बान्धवमानयुक्तं॑रुल्नान्वितं ब्राह्मणसम्मतञ्च 1 ६४ ॥ 
शुक्रस्य हदशा शनिफलम्‌ - 
अर्काशिके भागंवजस्य संस्थः करोति सत्यं प्रचुरा्षपानस्‌ । ` 
विदिष्टदाराम्बररतनभाजं भाग्याधिकं प्राणमुतां वरिष्ठम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इः षडवर्गफलप्रकारः 


दानेदरवदक्लांगे शनिफलम्‌ 
ूर्याशके स्वे दिनपस्य स न ६६ ॥ 
विदोषः न चित्रो 


स्याद्‌ द्रादशांशादगुभाः शुभावा जायाधिपः स वा। 
भार्यागुभैः पुत्रयुता तथैका सीदुः ॥ ६८ ॥ 


गृहस्थाद्‌ द्वादशो भागे मित्रोच्चसमवस्थिताः। 
बहुस्ीष्वधिकारी स्यान्नाना्छदधिसमन्वितः ॥ ६९ ॥ 


द्वादशांशे वल्युते कलत्राणि बहूनि च । 
सौम्येजया शुभा पापैः कुरूपा निब तथा ॥ ७० ॥ 


अथ लगनगतराशिवशेन प्रत्येर्काव्रशाशफलानि 
व्रिश्ञागे धरणीसुतस्य चपलः काटिन्यवाक्‌ कूरधीः । 
मन्दस्याटनतत्परो मकिनघीर्जीवांशके वित्तवान्‌ ॥ १॥ 


सौम्यांशे गुखदेवमक्तिनिरतः साधुप्रियो बन्धुमान्‌ । 
कामी कान्तवयपुःसुली च भृगुजः िशांदके जायते ॥ २॥ 


अथ ग्रन्थान्तरात्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ फलानि 


तत्रादौ कुजस्य राश्ञेः ` 

मूखंः कमूतं कुदार मिनो विरूपः करूरःखरोथं रहितः परदारगामी ! 
पापश्च वृद्धहृदयोरिषनोत्पनुद्धिः त्रिशांशके कषितिसुतस्य भवेत्रसूतः ।३॥ 
अन्यच्च | 


त्रिशांदके भूमीसुतस्य कने करोति मरय व्यसनाभिभूतम्‌ । 
व्ययेन हीनं बहुवैरियुक्तं प्रपूजितं भूपतिना ` सदैव ॥४॥ 


त्रिरांशफलम्‌ 
दानिराशो 
विद्यासुखाथंरहिताः पिुनाः कूरूपाः 
स्रीभीजिताः सकठ्हाः परीपूणंलुब्धाः । 
प्रेष्याः कूकमनिरताः म्ना कृतघ्नाः 
खिशांराकेऽक तनयस्य नरा भवन्ति ॥ ५\॥ 


अन्यच्च 
त्रिशल्कवः सूयंसुतस्य ग्ने करोति मत्यं परदेशरक्तम्‌ । 
क्षुद्रं श्चमातं बहुरोगयुक्तं सखीणाममिष्टंभ्रणतारपक्षस्‌ 1 ६ ॥ 
गुरुराश्लो | 
आचारवणंनयविक्रमकमंयुक्ता- 
| स्तेजस्विनः कृतविदः स्वपराधनाल्याः 1 
दीर्घायुषो बहुसुताः ` रिथिलाथवन्त- 
खिदांदके सुरगुरोः पुरुषा भवन्ति ॥ ७॥ 
अन्यच्च 
त्रिदांदके देवगु रोविकग्ने नरं सुवाते बहुशाख रक्तमु । 
क्ष्रं श्नमात्तंबहुरोगयुक्तम्‌ सत्यात्मकं देवगुरुभरसक्तस्‌ ॥ ८ ॥ 
बुधराश्ञौ 
धर्माथंकामसुतकीतिजयग्रयुक्ता- 
स्तेजस्विनः कृतविदः स्वपराधनाल्याः । 
दिव्याङ्गनाभरणपुष्पसुगन्धसक्ता- 
्िशांशके शशिसुतस्य भवन्ति पु सः॥ ९॥ 
अत्यच्च 
त्रिशांयकः सोमसुतस्य कग्ने नर प्रसूते गुणिनं समृद्धम्‌ । 
सदधमंयुक्तं गुरबन्धुमान्यं विचयान्वितं धमंपरं छइतज्ञम ॥ १० ॥ 
हरुक्रराशो 
बहुतरगुणपुणैः सुन्दरश्वार्दुष्टि- 
युंवतिजनविलासी सवंशाक्ेष्वभिज्ञः। 
द्विजवरगुखमक्तो दानशीकः पाख 
द॑नुजगणगुरो स्यान्मानवस्िशकाे ।। ११॥ 


७१ 
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अन्यच्च | 

नरिलांाको भागंवनन्दनस्य कने प्रसूते ` सदयं मनुष्य । 

लज्जान्वितं सत्यपरं कृतज्ञं उदारचेष्टं सुखिनं सुरूपम्‌ ॥ १२॥ 
अथ व्िशांशे सूयंफलमाह्‌ 

तच्रादौ भौमस्य त्रिंशे सुयंफलम्‌ 


वरिदाल्क्वस्थो धरणीसुतस्य भानुविधत्ते धनमल्पपुण्यस्‌ । 
वित्ताधिवासं भृतकं सुरी रोगाधिकं स्वस्य जनेः समेतम्‌ ॥ १२ ॥ 


दाने्वश्ांशे सुयफलस्‌ 

व्िशल्ल्वे सूयंसुतस्य भानुनंरं विधत्ते वृजनानुरक्तसू । 
विहीनवित्तं पुरुषं कृतध्नं॒विद्रेषरीलं गतसौहदश्च ॥ १४॥ 
गुरोक्िगादो सुयंफलम्‌ = 

्रिशल्ल्वे देवपुरोहितस्य करोति भानुः प्रणयं प्रधानम्‌ । 


यशस्करं शौयंगुणेः समेतं महाधनं शाञ्ञरतं मनुष्यस्‌ ॥ १५ ॥ . 


बुधस्य त्रिश सुयंफलम्‌ 

हिरण्यमुक्तामणी वखभाजं ख्ीणामभीष्टं सुरमक्तियुक्तस्‌ । 

त्रिशल्क्वस्थः शदिजस्य भानुः करोति मर्त्य॑ विगतारिपक्षम्‌ ॥ १६॥ . 

शुक्रस्य त्रिश्ांशे सु्यंफलम्‌ ` | | 

त्रिराल्ख्वे दैत्यपुरोहितस्य करोति सूर्य॑ः शुभगं मनुष्यम्‌ । 

नानाथयुक्तं वरवाजिभाजं नीरोगकायं त्रतिनामभीष्टम्‌ ॥ १७॥ 
अथ त्िशाशे चनद्रफलमाह्‌ 


तत्रादौ भोमस्य त्रिशांदो चन््रफलम्‌ 

न्रिशल्ख्वे भूमिसुतस्य चन्द्रः शुदधोविहीनं कुर्तेऽतिकौरस्‌ । 
मलिम्कुचं नीचजनानुरक्तं त्तादितं . कोपपरं सुजिहयम्‌ ॥ १८॥ 
दानेख्िगांहां चल््रफलस्‌ 

व्रिशद्विभागेऽकंसुतस्य चन्द्रो विरूपदेहं मुखरं करोति । 
विकाशिनं स्थूलकचं सुजिह्यं परापवाद निरतं सदैव ॥ १९॥ 


त्रिशांसफलम्‌ 
गुरोखिले चन्रफलम्‌ स 
विशल्ल्वे रात्रिपतियंदा स्यान्मेधाविनं चैव तदा प्रसूते । 
जीवस्य मत्यं मुवि रूव्धकीरतिं श्ियाधिकं पाथिववल्लभञ्च 1 २० ॥ 
बुधस्य त्रशांशे चन््रफलम्‌ 
विशाशके सोमसुतस्य चन्द्रो नरं विधत्ते दुचिमप्रसन्नम्‌ । 
खीवल्लमं गीतकलासु दक्षं प्रियार्तिथ नित्यमुदारवे्टम्‌ !॥ २१॥ 
शुक्रस्य त्रशांशे चद्रफलम्‌ 
त्रिशांशकस्थो विधुरा विधत्ते शुक्रस्य मत्यं बहूवीयंयक्तस्‌ । 
सुपुण्यशीलं हययानयुक्तं॑दयारतं सत्सु सदानुरक्म्‌ 1 २२॥ 


अथ त्रिशांशे भौमफलमाह 
तत्रादौ भौमस्य निशांशे भोमफलम्‌ 
अनेकद्रव्यादुद्ध नवेष्टचेष्टं बहुव्ययानथंपरं सदेव । 
त्िशल्ल्वे स्वे प्रकरोति भौमो नरं कुरूपं व्यसनैः सुतप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
दनेस्त्रंशांशे भोमफलम्‌ ः 


न्धं परस्त्रीनिरतं सदेव विद्रेषणं दुवंनितापतिञ्च। 


त्रिगांराके सूयेसुतस्थ भौमस्तिष्ठनु विधत्ते सुखदं प्रसूतौ ॥ २४॥ ` 


गुरोखिशशे भौमफलम्‌ | 
यज्ञत्रताध्यापनदानरीलं पुरोहितं पाथिवमन्तिणञ्च। ` 
त्रिरांरके देवगुरोमंहीजः करोति मत्यं बहुधमंयुक्तम्‌ ॥ २५॥ 
बुधस्य निशाद भोमफलम्‌ 

दातारमिष्टाम्बरगन्धमात्यनहुप्रजं बन्धुहितं सदेव । 
व्रिशल्ल्वे सोमसुतस्य तिष्ठन्‌ कुजो विधत्ते सुखदं प्रसूतौ ॥ २६॥ 
शुकस्य तधिश्ांशे भोमफलम्‌ 


आेख्यविद्यानिपुणं सुशीकं वाद्श्रियं गीतविशारदञच। 
तरिशल्लवे चेद्धगुजस्य भौमो नरं प्रसूते बहुवित्तयुक्तस्‌ ॥ २७1 


७३ 





छट 


षड्वर्गफलश्रकाशः 
अथ त्रिंशांशे बुधफलम्‌ 
तत्रादौ भौमस्य तिशंशे बुधफलम्‌ क 
त्रिदाल्छवस्थो वनिजस्य सौम्यो नरं प्रसूते कुरूपम्‌ । 
सुताथंहीनं व्यसनैसेतं पराङ्मुखं देवगुरु्धिजानास्‌ ॥ रम ॥ 
शेख बुधफलम्‌ 


त्रिशल्लवस्थोऽकंसुतस्य सौम्यः करोति तिष्ठन परतककच्च । 
सरं क्रियासक्तमति भरचण्डं चूतभियं व्याधिभिरदिताङ्गम्‌ ॥\ २९॥ 
गुरो्खिशशि बुधफलम्‌ 
चन्द्रात्मजो देवपुरोहितस्य त्रिांशकस्थः प्रकरोति धीरम्‌ । 
सदा विनीतं गुणिनामभीष्टं स्वबन्धुपुज्यं कुरुसत्तम च ॥ ३० ॥ 
बुधस्य त्रिंशांशे बुधफलम्‌ 
त्रिंशके स्वे दारिसूनुरेव सुताथंयक्तं मनुजं प्रसूते । 
गुणेभुंवि ख्यातमलङ्ष्यवीरयं॑प्रसन्नमूतिं सततं सुशोलम्‌ ॥ २९ ॥ 
शुक्रय निशा बुधफलम्‌ † छ 
तरिशल्ल्वे दानवपूजितस्य सौम्यो विधत्ते प्रचुरं भ्रतापय्‌ ' 
प्रभुं परक्षेत्र तथा धनानां प्रदानशीरं सुकलत्रयुक्तस ॥ २२९ ॥ 


अथ त्रिंशांशे गुरफलमाह 
तत्रादौ भोसस्थ त्रिश गुरुफलम्‌ 
वरिशांशके मूतनयस्य जीवो नरं प्रसूते कुटिलं मनुष्यस्‌ । 
ईषप्िरं पीडितलोकवर्गं विहीनशीखं परिवादरक्तम्र्‌ ॥ २२ ॥ 
शनेच्धिवाशे गुरफलम्‌ | 
त्रिशल्लवे सूरय॑सुतस्य जीवस्तिषठन्‌ प्रसूते विधनं मरुष्यम्‌ । 
पापानुरक्तं परदारदीरं स्वबन्धुरीनं कुटिलस्वभावम्‌ ॥ २४ ॥। 
गरोख्िशांशे गुरुफलम्‌ 
त्रिगांरके स्वे प्रकरोति जीवः कुलीनवित्त सततं मनुष्यस्‌ 1 
अध्यात्मविद्यागमसक्तचित्त क्षमान्वितं ब्रह्मविदां वरिष्ठम्‌ ॥ ३५ ।। 


विशांशफलम्‌ 
बुधस्य त्रिंशांशे गुरुफलम्‌ 
तिशाशके सोमसुतस्य मंत्री मनीषिणं वाक्चतुरं करोति । 
मत्यं विरक्तं द्विजदेव भक्तं सन्तुष्टचित्त सततं सुशोलमू ॥ ३६ ॥ 
शुक्रस्य न्िशांदो गरफल पसु 
त्रिरांरके भार्गवनन्दनस्य जीवदचरत्‌ वित्तयुतं विधत्ते 1 
नरं विनीतं सुतकाभयुक्तम्‌ ल्लीणामभीषटं नूृपङोकमान्यस्‌ ॥ ३७ ॥ 


अथ त्रिंशांशे शृक्रफलमाह 


तत्रादौ मोसस्य त्रिशांशे शुक्रफ्लम्‌ 

त्रिांरके भूमिसुतस्य शुक्रस्तष्ठनु प्रसूते सरुजं मनुष्यम्‌ \ 
पित्तादितं शूज्वरमत्पवीर्यं सुनीचयुक्तं प्रसभं यशोध्नस्‌ ।॥ ३८ ॥ 
दनेखिकांे शुक्रफलम्‌. 

त्रिशल्लवे सू्यंसुतस्य शुक्रस्ति्ठन्‌ भसूते बहुशोकखिल्म्‌ । 
हृतात्मकं बन्धुवियोगयुक्तं॒प्रपञ्चशीलं गतसत्यशौचस्‌ ॥ ३९ ॥ 
गुरोखिकादो शुक्रफलम्‌ 

तरि्ाशके देवपुरोहितस्य शुक्रश्वरन्‌ देवरतं भसूते । 
सुधमंशीरं स्वजनाप्ततोषं नरेन्रपुज्य व्रतचारिणच्च ॥ ४० ॥ 
बुधस्य त्रिशादो शुक्रफलम्‌ 

त्रिशांरके सोमसुतस्य शुक्रस्तिष्ठनु भ्रसूते सुवपुमंनुष्यम्‌ । 


७५ 


सौम्यं धनाढ्यं वरदाररक्तं हस्त्यदवमाजं नुपवल्लमच्च ॥ ४९ ॥ 


शक्रस्य त्रिंशो शुक्रफलम्‌ 
त्रिशाल्लवे स्वे भगुजः प्रसूते नरं विनीतं धनधान्ययुक्तस्‌ । 
गुलाधिकं कीतिकरं सुविज्ञ॒हास्य रतं केङिकरि प्रसह्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ व्रिशांशे शनिफलमाह 


त्नादौ भौमस्य तिक्तं शनिफलम्‌ 


तरिशांदके भूमिसुतस्य सौरः करोति पापात्मकमुग्रचेषटम्‌ । 
तरं नरेन्द्रः परिभूतदेहं रोगोपतप्तं प्रखलस्वभावम्‌ ॥ ४२ ॥ 


७६ 





 षड्वगंफलप्रकारः 
हाने खिला शनिफलम्‌ 
निलादाके स्वे रविजः प्रसूते नर विनीतं विगतारिपक्ष्‌ । 
पित्राच॑ने तत्परमिष्टमित्ं महावलं सत्यरतं नयज्ञम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गरोखिशांश शनिफलम्‌ 
चिडांरके देवगुरोः प्रयातः शनिः प्रसूते शुभगं मनुष्यस्‌ । 
वरतोपवासाजितधरमवुद्धि भ्रियंवदं सत्ययुतं प्रगल्मस्‌ ॥ ४५ ॥ 
धस्य निशाद शनिफलम्‌ 
त्रिशत्रवे सोमसुतस्य॒ सौरिनरं प्रसूते प्रवरं कुरस्य 1 
सौम्याटृति पण्डितमिष्टघमं नुपप्रियं चाक्लरतं सदैव ॥ ४६ ॥ 
शुक्रस्य निकाश शनिफलस 


त्िशाशके भागंवनन्दनस्य करोति सौरः सुतसौख्ययुक्तु । 
परियातिधथि बृद्धियुतं कृतज्ञं नारीप्रियं॑पुज्यतमं नृलोके ॥ ४७ ॥ 


व्रिशांशफलं स्त्रीपरुषयोस्तुल्यं विशेषस्तु 
ग्रहराशिवशेन स्त्रीणां प्रत्येकसित्रशांशफलानि 


तत्रादौ कुजस्य राशेः 
यदाङ्खचन्द्रौ कूजमे कुजस्य त्रिशांशके दुष्टतमेव कन्या । 


मन्दस्य दासी हि गुरोस्तु साध्वी मायाविनी शस्य कवेः कुवृत्ता ॥ ४८ ॥ 


हुक्ररारो 

शुक्रमे मौमत्रिशागे दृष्टा सौरेः पुनर्भवा 1 

गुरोगुणमयी विज्ञा बुधे कामातुरा क्वेः | ४९ ॥ 

बुधरा्ौ 

बधभमे भूमिपुत्रस्य कापटी क्लीबवच्छनेः । 

गुरोः सती विदो विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्द्रराशो - 

कलीरमे भूमिसुतस्य वेद्या रानेः, पतिप्राणविघातकर्री 1 
गुरोगुंणत्रातवती बुधस्य दित्पक्रियाज्ञा क्‌लटा भृगोः स्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


त्रिशांशफलम्‌ 


सुयंराशौ 


सिहे नराकारधरा कुजस्य वराङ्गना मानुसुतस्य नारी । 


गुरोरिलाधीरवधूवु 
गुरराशौ 


गुरोविचिन्ना गुरुमे कुजस्य मन्दस्य मन्दा गुणतत्त्वविज्ञा ! 


जीवस्य विज्ञा शरिनन्दनस्य शुक्रस्य रम्यापि मवेदरम्या ।॥ ५३ ॥ 


शानिराक्लौ 


मन्दाल्ये भूमिसुतस्य दासी शनेरसाध्वी भवतीति साध्वी । 
गुरोनिरानाथसुतध्य दुष्टा शुक्रस्य वन्ध्या क्रमतः प्रदिष्टाः 11 ५४॥ 


अथ सरवादिगुणविचारः 


रबीन्दुदेवेदापुरोहितास्तु सत्वाः सितज्ञो तु रजोगुणौ स्तः। 
तमो गुणौ भौमरानेश्रो यत्‌ च्यंशांशगोऽकंस्य गुणी नरः स्यात्‌ ॥५५॥ 
रीतगुयंस्य वत्रिशांशे कन्यकायास्तु तद्गुणम्‌ ॥ 5 ॥ 
यः सात्विकस्तस्य दयास्थिरत्वं सत्याजवं ब्राह्यणदेवभक्तिः। 
रजोधिकः काव्यकलाक्रतुखीसंसक्तचित्तः पुरुषोऽतिशूरः ॥ ५६ ॥ 
तमोधिको वञ्चयिता परेषां मूर्खोकसः क्रोधपरोऽतिनिद्रः 1 


धस्य दुष्टा कवेर ज्गनगामिनी स्यात्‌ 1 ५२1 - 


७७ 


मिश्वैगुणः सत्वरजस्तमोभिमिश्रोच्यते स॒ सहस्रमेदतः ॥ ५७ ॥ 


तव्रिशांशफलविचारे विशेषः 
त्रिचांशपो सौग्यखगोऽस्तनीचो यदा तदा बन्धुभिराशुवेरम्‌ । 


त्रिकस्थितस्चेन्नपभीतिभाक्‌ स्यात्‌ सदन्वितः सन्‌ यदि सौख्यरारी ॥५८॥ 


त्रिगांगादष्टमस्थानाधिपि सौम्यदुभेक्षिते । 

शुभे धिशांशकेः मृत्युः शोभनो नो विपयये ॥ ५६ ॥ 
त्रिरांदके चये खेटा मित्रोच्चसमवस्थिताः। 
सवंकायंकृतोत्साही धर्मिष्ठः कतपूजितः ॥ ६० ॥ 


अथ लगनगतसप्ताशफलम्‌ 


शारः प्रचण्डः स्थिरसमभ्यकर्मां सपतांशकेऽकंस्य वली प्रसिद्धः| 


|>) 


शुचिमुष्धंमंपरो विनीतो रतिप्रियः स्याच्छरिनः सुधीरच ॥ १॥ 





षड्वगंफलप्रकारः 


७८ 


दुमंषंण : सत्वबलाभिंमानी स्यात्सप्तभागे क्षितिनन्दनस्य । 
कविमृदुः विद्वानुसुवाक्यो निपुणो बुधस्य ॥ २॥ 
विदारदस्स्यास्स्थरसत्ववु्धिगुरोमंतो ज्ञानवतां वरिष्ठः 1 
कामी विलासी रतिहास्यलीला गान्धर्वंगीताभिरतिभू गोःस्यात्‌ ॥ २ ॥ 
मूखोभ्लसो जिहयामतिविकर्मा सौरस्य पापाभिरतो नरः स्यात्‌ । 
सवकषत्रनीचोच्चविधानि यानि ज्ञेयानि चैषान्तु फलानि तानि ॥ ४॥ 


अथ पृथक्‌ पथक्‌ सप्तांशफलानि 


गृहे गृहे चन्द्रविलगनयुवतेः सपताशकेराकृतिलक्षणानि । 
यानि प्रसूतौ यवनैः पुराणेः स्मृतानि पुसा कथयामि तानि ॥ ५॥ 
अथ सेष्थ | 

तनुमुखकूचंश्चण्डो रक्तान्तास्ः करङिक्षतायंश्च 1 
रणकर्मचौयंनिरतः कृदाः क्रिये पवंसप्ताहि ॥ ६ ॥ 
पृथुमालगण्डमुखो हस्वललाटः _ सुजटुकः शुभदुक्‌ । 
पथुपीनांशनतपूर्वो द्वितीयभागे कृरांशसन्धिश्च ॥ ७ ॥ 
दाक्षिण्यशौयंविग्रहः पापाढ्यो विलेख्यः शास्वित्‌ । 

दाः कामी कान्तोटनः प्रवक्ता: श्यामो मेष तृतीय सप्तमा ॥ ८ ॥ 
पृथुनयनकपोलोदरः पाणिर्गौरो गुर धमंरतः । 
माल्यस्नानविभूषणरतः क्रिये तुयसप्नशि ॥ ९ ॥ 
ताम्रद्युतिः प्रचण्डो वृहुदुभुजभ्रूलिरो रलाटनसः । 

अजपञ्चम सप्राहे रारस्ताम्नान्तमध्वक्षः ॥ १० ॥ 
आयतमूतिर्गोरः कान्तपुथुविरोचनो धनवान्‌ । 
शुभवाग्ुदधिर्ञानित्वधीत विद्योऽजषष्ठसप्रादि ॥ ११ ॥ 
पुथुदीर्घासितमूतिः कलिशप्रयो भिन्ननखरदाख । 
१ प्रगल्भो पिदुनोऽजे सप्तमे भागे 1 १२॥ 

द्‌ - 


अथ वृषस्य 


पुथुभालगण्डवक्षः स्कन्धकपोलो हस्वः बाहुकः श्यामः । 
अतिसूक्ष्मकचो व्यस्तेक्षणो वृषे प्रथमसक्चाशि ॥ १२३१ 


ततत कात रके व 


सप्तांशफलम्‌ 


स्निगधदय्‌ तिरायतदुड, मधुरवचनः चारुलोचनः सुतनुः । 


७९ ˆ 


कामी विज्ञानककानिरतो वृषे द्ितीयसप्ताशे।॥ १४॥ ` 


प्राज्ञश्च पीतगोरो मुगद्क्‌ शुभगो ररतिश्रियो_ दाता 
मृदुततुकचो वचस्वीौ वृषतुतीये च सप्तंरो ॥ १५1 
उच्चमुखो गण्डधोणो धनभाक्‌ स्फुटद्क्‌ पुथुवचो गौरः। 
रक्तनखो भिन्नकटिः खरो वृषभस्य तुथसप्ताे 1 १६ ॥ 
ताम्राभ्रपिङ्खलाक्षः सुकरूुमारस्तीक्ष्णवाक्‌ परस्वेच्छुः । 
मृतदारो रोगी गवि सतारो पञ्चमे भवति} १७ ॥ 
पुथुकर्णायततनुरसितद्गुच्तसत्कियादक्षः । 
अभिमानी गवि षष्ठे सप्तरो ह्यापदातंश्च 11 ९८ ॥ 
गोन्त्याशे ्रान्तमुखः सितान्तदुक्‌ श्यामकृरातनुः शूरः । 

ल्न्धो क्रोधी वक्ता चलोऽल्पसत्वोऽटनश्च रठः.॥ ९९ ॥\ 
इति वृषः \ 

अथ मिथुनस्य ्‌ 

ज्ञानी कविर्वंचस्वी श्यामः कान्तः शुचिविलासी च । 
रतिगीतरतः ख्यातो मिथुनादिमसप्ताशि स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
धनवान्‌ पुथुगौरतनुः पृथुद्क्‌ प्राज्ञः भ्रियालसश्च मृदुः । 
सद्खीतघमंनिरतो दितीयसप्तााकं मिथुने ॥ २१॥ 
पुथुद्क्‌ तास्नविदारितमुखो महाहनुरुदारकर्मा च । 
श्रो हर्ता वक्ता प्रहसो मिथनतृतीयसप्ताशे ॥ २९ ॥ 
आयततनुः सुदुक्‌ श्यामः पण्ये , प्रयोगमागपदुः । 
दूरः सुभगः सम्मितवाग्‌ मिथुने चतु्यसप्तादे 1 २२ ॥ 
रक्तनखाधरनेत्रसचण्डो वक्ता कृशो विभक्तभुजः । 


 रतिचौर्यकूचककरृत्‌ पञ्चमसमांशके मिथुने ॥ २४ ॥ 


गुरवायतगौरतनुः स्वक्षनसः शाङकाव्यधरमरतः । 
मधुरसुधीविरिष्टः ` षष्ठे सप्ताशके मिथुने ॥ २५ ॥ 
ख्ीशस्त्यकथादय तात्पसत्त्वरोगाध्व भाक्‌ चपलो मिथुने । 
पतसस्निरधसमासितदीर्षाङ्खोर्यसप्ताशि ॥ २६॥ 
इति मिथुनः! | 








८० षड्वगफलप्रकारः 


अथ ककस्य 
उपविततङ्कचोरवक्षाः इथामः पायुः सुवृत्तधीरर्च 
वस्त्यायतवङ्घकिणि दीधमुजः प्रथमसतास 
स्थूरोष्ठगण्डकण्ठः श्रस्तास्नद्युति ङ्श (६ ॥ 
शुः प्रहसाजास्थः पिङ्गाक्षः क लीरराशद्ितीयसप्तारो ॥ ९८ ।¦ 
विद्वांस्तनुरायतदुक्‌ सङ्खीताथविदः कविश्च तुरः । 
कक्षिणि मृदुस्तु तीयससपतांये भवति सुकुमारः ॥ २९ ॥ 
पुथुद्क्‌ मुदुभुक्ष्मकचः स्वतोलसः सुबोणस्च 
गौतज्ञो लम्बभुजः कफिणि सपतांशके चतु च ॥ २० ॥ 
उद्गण्डधोणस्तास्नकृशततुः मिर््गदुक्‌ = शूरः । 
अन्यज्ीच्छुः किणि पच्च मसपतांरके कग्नातु ॥ २९ ॥ 
दीरधास्याक्षिनसः पुथुकर्णो मान्यश्च बन्धुमिर्गोरः 1 
सुतनुर्मतिवचनकर्मां ककिणि सततांशके ष छठे ॥ ३२ ॥ 
खरवाद्घशक्केयो दीः कृरासिततनुः खलस्त्वटनः । 
तीत्रदुगुन्नतनसः ककिंणि सपतंशके प्रान्त्ये ॥ ३२ ॥ 


इति ककंटः । 

अथ सिंहस्य 

रक्ताङ्गा्षो दीषेश्चण्डः सुपटुः प्र वृद्धघोणश्च । 

सिहादिमेस्थिसारः सप्तांश तुङ्ुखरो रोमाः ॥ ३४॥ 
अभ्युद्गतः तीक्ष्णनखो दीर्घो वक्ता हितीयसप्रांञे । 
धृष्टोथंशाखा्ञोपचारनयविद्‌ भवेत्‌ सिंहे ॥ ३५ ॥ 
पुथुपीनायतदेहः पुथुभालाक्षरिरोथंसञ्चयकः। 
धृतिसत्त्वदारसदहितो हरेस्तृतीये च सपतांगो ॥ ३६ ॥ 
कलिः दु.शीलर्चण्डः केकरदुककविमुखो नात्य । 
रक्तवनतनुरसत्वः सहस्य तुरीयसपरंे ॥ २७ ॥ 
सोत्साहवाक्‌ स्थिरययो मानप्रतापयुक्‌ सुद्शः। ` 
हरि पञ्चमसपतंशे गौरो ना ॒पृथुशिराद्श्च ॥ ३८ ॥ 
िशिरायतवृत्ततनु्रन्त्यल्पद गो नरोत्यटनः। 
हरिषष्ठे सपतंशे न्यासे विहितसुदींघोणश्च ॥ ३९ | 


रदच । 
॥ २७ ॥ 








=+ = 


1 यसि 9 योनिनिः क 


सपांशफकम्‌ 
मृदुरुलतगौराङ्गः प्राजञोऽत्मनसोऽत्पवाक्‌ सुवेषश्च । . 
पिहत्त्ये सप्तगे गीतन्ञोरतः कान्तः ॥ ४० गो 
इति सिंहः । | 
अथ कल्यायाः 
कन्यादिमसपतांदो वाग्मी प्राज्ञः सुधी विन,तङच । 
स्वायत्तवुद्‌ क्‌ श्यामो निभृतः समवंशघोणसंस्यात्‌ ॥ ४१॥ 
पीनोरुवंशभुजो वचस्वी मुदुस्तु पृण मुखः 
सुकुमारो रतिसक्तोऽङ्गना द्वितीये च सतं ॥ ५२ ॥ 
अभिमानकूटवादस्तेयरतौ रक्तगात्रदक्‌ चपलः । 
तनुरोमोच्चकमुखोऽत्पकचित्तः कन्यातृतीयसप्रशि ॥ ४२ ॥ 
रिल्पः श्रुतिमुखकर्मा महाहनुस्कन्धद्‌ कूरिरः। 
राज्ञः दानरुचिः स्फुट धनवानु कन्यासपतांशके तुर्ये ॥ ४४॥ 
कन्यापञ्चमसप्ताशे नरोऽकसो भीरुवाक्‌ क्रोधी । 
पीनहनुदीर्ंमुखः स्नायुततोऽसिततनुमु गद्‌ क .॥ ४५ ॥ 
पूर्णश्वयंसमेतो दृढश्र तिवचने रतो धर्मी 
कत्याषण्ठसप्तशि छष्णाक्षो वक्रनासायतभ्रः स्यात्‌ ॥ ४६॥ ` 
तनुपिगकचो मध्यायतदक्‌ स्थूलोष्ठगण्डगलद्ः। 
उग्रः क्रधातास्ररुचिः कन्यायाः सप्रमाेन्त्ये ॥ ४७॥ 


इति कन्या | 


अथ तुलायाः 

पद्माक्ष उच्चघोणस्तरुणाङ्कुरसन्निभः सुद्क्‌ सुतनुः 1 
वक्ताधनाजनजञस्तुकादिमे सुधानभृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वृत्तास्यकरषिकमाध्वनिरतोन्नतनसोष्ठः । 


हिनो रकद्यामस्तुलाद्वितीये च सप्तांश ॥४९॥ 


धर्मथंशास्त्रकृत्यविततुङ्खनसः शराश्च महानु । 
पुथुवदननयनमू्तीस्तुलातुतीये च सांशो ॥ ५० ॥ 
कृष्णखरस्वराद्खो दीघंमुखः पीनकण्ठवकषोष्टः । 
जिद्यस्चकलाग्रकर्मा वक्रनखस्तुलाचतुथंसपतांशे ॥ ५१ ॥ 


<९ 





षड्वर्गफलप्रकाशः 
: सुतनुः कला क्रियानुपटुः 
सत्सेव्यः सप्तांश पञ्चमे तुकनी ॥ ५२ ॥ 


नतपक्ष्माऽसितनेत्रः सममतिः खीवल्छभः सुवाक्चतुर. । 
र अवति ` नरः सुमुखः बोणकोष्ठ्च ॥ ५३ ॥ 


८२ 





तुलपष्ठे सपतद न क 
लोष्ठः पध्पिङ्करकेशः सुरक्तद्‌ क रः 

न सप्रमसप्ताशि तुलिनी ॥ ५४॥ 

इति तुका 1 

अथ वृधिकस्य 

घातानृतमेदाहवरतोन्नतश्च पिङ्खरक्ताक्षः। 

अचिगपुवंसप्तमाशे खरपिगकचश्च पर्देहः ॥ ५५ ॥ 

पुथुद्गभ्र स्तनुरन्धि : सुनसः कौर्पेद्ितीयसप्तांे । 

धृतपीतारुणकान्तिः दाख विधिज्ञः कलाज्ञश्च ॥ ५६ ॥ 


पटुवाक्‌ निरुद्धपूर्वादधः वृदढधकायो सितांगविकृतमूतिः । 

कठिनो घृणो गुरुणा मलिन तृतीयसपांशे ॥ ५७ ॥ 
पृथुगण्डघोणजठरो वक्रकचः कौप्यंतुय्यंसप्तारे । 
उद्धतवचनो मानी ` चात्माहितभाषमिहा बाहुः ॥ ५८॥ 
कृरजटरपृथुवक्षा वक्ता द्यूतप्रियः सुमुखबाहूः । 


सेवायुक्तोऽल्पपटुः सप्तांश पञ्चमेऽष्टममे ॥ ५९ ॥ 
वालोत्परदुग्मतिमांस्तनुतुंगनसोऽल्पवागमृदुध्मी । 
अङ्िषष्ठे सप्तांदे सुकोमरो दारसत्त्वतनुः ॥ ६० ॥ 
समरेच्छुः प्रागुनसः पृथुशीषंस्फिकि पिगरोमाक्षः। 
अकलिसप्तारो प्रान्त्येख्यातः स्थिरधीरसत्वश्च ॥ ६१ ॥ 
इति वुर्चिकः। ्‌ 
अथ धचुषः ` 


स्थूलोष्ठगण्डनसः पृथूदरांसर्च सत्ववाग्मधुदूक्‌ । 
तुंगशिरः पीताक्षः स्थूरपादइचापादिम सपतशो 1 ६२ ॥ 
मृगदकूसुवृत्तजङ्खोऽन्याथंहत्‌ विदोषविषमज्ञः। 
दीषकरः पृथुशरुतिघोणर्चापद्वितीयसप्तांशञे ॥ ६३ ॥ 


ह 


सपांशफलम्‌ 


रोधी वक्ता त्यागी कशसौरवपुः प्रियासुककिरीष्यः । 
ताभ्ांगाको स्वो वाहिरवो धनुषि तुतोयसप्तांशे ॥ ६४ ॥ 
उन्नतसुनसस्कन्धः स्थूरतनुहनुमृगेक्षणः । 

कपी तुंगरिरा गीतभियदचतुर्थे धनुषि सप्ताशे 11 ६५. 1 
तनुकठिनायतमूतिः सुनसोदारितद्क्‌ प्रसमक्च । 
स्थितिकाव्यादिकलाज्ञः सप्तारो पञ्चमे धनुषि ॥ ६६ ॥ 
हयषष्ठे सप्तमांशे तपोऽभिरामो मुदूवचः सुकर्मा च 1 
पृथुमुखनयनो गुणघनो मृणारूगौरोऽपारुतलीषंः 1 ६७ ॥ 
दीर्घोष्ठनासिकाक्षः - सुसत्यवाग्यतिततुधंनुषि शूरः 1 
सप्ताशोऽन्त्ये त्यागी महाललाटश्रवणदन्तः 1 ६८ ॥ 
इति धनुः 1 ॑ 


८३ 


थ मकरस्य 
तनुवंशघोणो जिह्यः दीर्घास्यकीतिभाक्‌ श्यामः । 
खरछकृष्णवणंवासो भीरुमंकरादिसप्तांशे ॥। ६९ ॥ 


गौरोपवितोख्तनुः सुमुखो धनी समदवचे्टः 1 
दक्षस्चलो युयुत्सुः द्वितीयसप्तांशके मकरे ॥ ७० ॥ 
रक्तांगा्च चण्डः कराः परख्रीधनः समदचेष्टः । 
विषमस्वभावः कान्तः तृतीयसप्तांशके मकरे ॥ ७१ ॥ 
स्मितमृदुभाषी मतिमान्‌ वृहच्छिरो गण्डघोणनेत्ररच । ` 
मृगतुय्प्तांशे खीच्छ पद्मोदरः द्याम: ॥ ७२॥ 
संगीतशित्पविग्रहसेवानिरतो विशेषतो मान्यः। 
मुगपब्वमसप्तांशे दीर्घासितमूतिरुरुगण्डः ॥ ७२ ॥ 
हेमप्रभो विशालः श्रष्ठः जनानां प्रियः कुवल्याक्षः। 

मृगषण्ठे सप्तांशे तपशशरुतिज्ञानवांश्व मृदुः ॥ ७४॥ 
वृद्धोरुतनुरचण्डोऽनपत्यो  रक्तचकषुरभिमानी । 
पुथुकण्ठास्यनसाश्रूरदनोऽनत्येमकरसप्तशि ॥७५ ॥ ` 
इति संकरः 1 


८४ षड्वर्गफलप्रकाराः 
अथ कुस्भस्य ्‌ 
- निकृ तिरबलो स॒त्तः खरकेकरदुग्वुहुच्छिरा ; ॥ 
दीषंक्चादिमसप्तांशे घटस्य विनतघोणः ॥ ७६ ॥ 
पक्तामलकनिभः पृथुरल्पकथो ; । 
कुम्मद्वितीयसप्ताले पिपासुः सुमनस्वी च ॥ ७७ ॥ 
मार्ज्ञारद्क्‌ चल्मनस्ता प्राग: स्वल्पधीषंटतृतीये । 
 भेदाहवचौरयानतङ्ृत्‌ सांशो सधूप्रकपिरकचः ॥ ७८ ॥ 
मद्रल्पवाक्‌ पिपासुस्तुंगनसो रक्तगौर एणक्षः। ` ्‌ 
नीलाम्बरश्चतुथे घटसप्तायो च पटुविनीतः ।। ७९ ॥ 
रूक्षकचो विततांगो गौरस्यामः सुरक्‌ सुमुखवचनः । 
घटपञ्चमसपतांरो प्रवासरुचिः दिल्पपानरु चिः ॥ ८० ॥ 
गौ रोऽच्छछविः . पथुद्क्‌ सुमुखाक्षि विनीतश्च । 
घटषष्ठे सप्ता वरतदेवार्चनपरोऽल्पकथः ॥ ८१ ॥ 


दीर्घता्राक्षतनुः ख्यातः सत्वाधिकमृथुनसोष्ठः । 
उद्ध तवाग्वपुष्मात् पिगकेशो घटान्त्यसप्तांशे ।॥ ८२ ॥ 





इति कुस्मः 

अथ मीनस्य 

स्वक्षः सुघोणदरानः कुवल्यदलप्र भः 1 
सुमतिश्र्‌ तिसत्वरतः स्वच्छो भीनादिसप्तमे भागे ॥ ८२ ॥ 
चूताङ्कुरारुणतनुस्तनुरोममुखश्च करकञ्जौ । 


युधि वेरिहा द्वितीये क्षषसपांशे युदढसत्व; ॥ ८४ ॥ 
पृथु सुमुलाख्यो वृद्धो पचितांगो गीतविद्विनीत्च । 
सुभ्रूनासाकेशांडःधिक्षषतृतीये च सप्तांरो 1 ८५ ॥ 
मन्त्री सुनिरिचताथः पूर्णास्यो वल्गुवाक्‌ सुबुद्धिर्च । 
सषतूुय . सप्तारो पार शादलवद्विभक्तां ङ्गः ॥ ८६ ॥। 
गौरभ्रभारुणव्णे नीलोत्परुदुङ्मृदुः शुचिर्दक्षः 1 
मांसख्वक्तरतनुक्षपञ्चमसप्तांगके क्षान्तः 11 ८७1 


सपतांधफलम्‌ ८५ 


धरमयुग्दक्षो वारिजदल्वणंनिभो विवृत्तदेहः । 
पुथुसुद्गंसदशनो मीनक्षं षष्ठसप्तांशे 1 ८८ ॥ 
रूकाद्खो मलिनरूपः भग्ननसो विविक्तद््िर्च । 
जिह्योनगुद्धवेगो ्षराशौ चात्त्ये सप्तांश ॥ ८९॥ 
इति मीनः । 


विक्ञोषः 

यन्मित्रस्वगृहे फलं निगदितं तुङ्धं त्रिकोणेऽपि वा 1 
तत्सर्वं विदधाति जन्मसमये षड्वगंशुद्धो ग्रहः ॥ १॥ 
एकरछत्रपसावंभौमनृपतिहस्त्यरवकोरान्वितः। 

यादय: किन्नरदाक्रदेवपतयो मर्त्या भवन्ति ग्रहैः ॥ २॥ 
शुभाः स्वमित्रसौम्योच्चे निन्दया नीचारिपापजाः॥ 
एवं पापञ्युभं वीक्ष्य तद्विशोध्य परस्परम्‌ ॥३॥ 
वर्गे शुभाधिके करः शुभः सौम्योऽतिशोभनः। 
निन्याधिके शुभः क्रूरः कऋरूरोतिक्रूरतां ब्रजेत्‌ ॥ ४॥ 


उपसहार 
प्रविचायं यथा पथं निवन्धान्‌ ग्रथितो मिश्रमुकरुन्दवल्लमेन 1 
वितनोतु मुदं नु पण्डितानां हदि षड्वगंफलप्रकाय एषः ॥ ६ ॥ ` 


अष्टाष्टनन्दभू्‌ ( १९८८) माने वैक्रमे माधवे सिते। 
ग्रन्थः समापितः सोभ्य दादश्यां बुधवासरे ॥ ७॥ 





इति श्रीमत्पण्डितप्रवररामचन्द्रसुतेन श्री शि वदेव्यागभजेन पञ्चापदेान्तगंत 


““करुराी” ्रामवास्तव्येन मिश्नोपाह्न॒ श्रीपण्डितमुदरुन्दवल्लमज्यौतिषाचा्येण 
संकलिते षड्वगंफलप्रकाशे द्वितीयो विभागः ॥ 


` ॥ समाप्रश्चायं ग्रंथः ५ 


श्न बटूकेल्ञापंणमस्तु 
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फलितमातण्डः 
द्ध्व), परिवेष (लयशगणााालप), त एवं 
फल व्यक्तित्व है। फलित ज्योतिष के प्रह-योगों की उप- 
1 अ दे सकं, तथापि उनके द्वारा उपलन्ध युक्त परिणामों दवारा 
उनकी वैजञानिकता प्रमाणित है । वसे तो उस मान्‌ भभु की माया के सम्मुख 
कोर भी विज्ञान एत प्रतिशत पूरणं होने का दावा नहीं कर सकता, तो भी यदि 
इष्ट काल शुद्ध होगा श्रौर ग्रह भी सूक्ष्म, स्पष्ट रेखाष्टक सहित होगे श्रौर भस्तुत 
त्थ के संञाघ्याय, भावाध्याय, भावचिन्ताध्याय भ्रौर्‌ दशाध्याय बुद्धिस्थ होगे 
तो पूर्वापर विचारपूरवक कहा गया फलादेश गोली को चोट क तरह ठीक वंठेगा, 
इसमे सन्देह नहीं । 
दवितीय संशोधित संस्करण : दिल्ली 1975 
राह्यभिधानकल्पलताः 
इस पुस्तिका की भूमिका में शस तथ्य के महत्व पर बल दिया गया ह कि 
किसी व्यक्ति के नाम का क्या महत्त्व होता है । इसमे लेखक नाम रखने की विषि 
राशि के अनुसार सविस्तार बताते है प्रौर इस बात को भी स्पष्ट कर देते हँ कि 
राशियों का क्या प्रभाव होता है श्रौर उनके प्रभाव-स्वरूप मनुष्य किन-किन 
गुणों से सम्पन्न होता है । द्वितीय संस्करण : 1910 मूल्य ₹° 5.00 
उड़दाय-प्रदीपः 
महर्षि पाराशर कै ग्रहयोग तथा दशान्तदंशाभ्रों पर फल-कथन के अपने बड़े 
ही अनोखे बहुमूल्य सिद्धान्त हैँ शरीर उन्हें समक्ष बिना फलित-ज्ञान अधूराही 
माना जाता है । भविष्य ज्ञान के लिए इस, ग्रन्थ में तो ग्रहो के परस्पर सम्बन्ध 
से ही ग्रहों का शुभाशुभत्व योगकारकत्व माना है। अतः यह लघु ग्रन्थ सृक््म फला- 
देश कथन के लिए सर्वाङ्गं परिपूणं अन्यनिरपेक्ष बन गया है. जिसके फलस्वरूप 
अनेक गूढ़ प्रन्थियो के खुलने से फल-कथन मे विशेष ज्ञान वृद्धि होती है । 
"प्रथम संस्करण : 1974 मूल्य ₹० 6.00 
कमंठगुरः 
इस शरीर की प्राप्ति जन्मजन्मान्तर के संचित पुण्यो के फलस्वरूप होती है । 
अतः इसका पू्णसूपेण उपयोग इस शरीर व॒ आत्मा की उन्नति तथा 
रकष के लिए होना आवश्यक है, अन्ततः इसी केद्वारा ही मनुष्य मुवितिपथ पर 
अग्रसर होता है । इस रन्थ के चार भागों मे इसी उदेश्य को लेकर 
लेखक ने भ्रपने उच्च उद्गार रखे हँ । नित्यकमं प्रकरण, नैमित्तिककर्म प्रकरण, 
पूजा होम प्रकरण, तथा काम्यकमं प्रकरणों द्वारा पूर्णरूपेण प्राचीन ग्रन्थों के 
निचोड़ हमारे सम्मुख भ्स्तुत क्ये है । प्रत्येक कमं की विधि से हमे अवगत 
किया गया है । इन्हीं विधियो के फलस्वरूप मनुष्यमात्र को शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का निमन्त्रण दिया है । मूल्य ₹० 16.00 
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